निवेदन 

मेरी 'विजनवती' यद्यपि अभी केवल दश्वर्षीया कुमारी है, तथापि वह ऐसी 
अनुभूतिप्रवण है कि इस सुकुमार अवस्थामे भी वह आवश्यकतासे अधिक 
सड्भोचशील जान पडती है और अत्यन्त शड्त तथा कम्पित पगोसे काव्य« 
साहित्यके प्रा्भरणमे आई है। 

वर्तमान सप्रहकी कविताएँ विभिन्न पत्रिकाओमें प्रकाशित हो चुकी हैँ। 

इस सम्रहके प्रकाशनके सम्बन्धमे मुझे विशेषरूपसे दो व्यक्तियोके प्रति 
अपनी इतज्ञता प्रकट करनी है। इनमेंसे प्रथम व्यक्ति हे मेरे नवयुवक मित्र, 
प्रियवर श्री ज्ञानपाल सेठिया, जिनकी मार्मिक अनुभूति तथा अद्भुत काव्य- 
रसज्ञता मुझे बरबस अपनी ओर खीच ले गई और जिनकी सहृदय सहानुभूतिसे 
प्रेरित होकर ही मे अपनी बिखरी हुई कविताओको पुस्तकके रूपमे निकालनेके 
लिये तत्पर हो सका । द्वितीय व्यक्ति हे, हमारे साहित्यकी सर्वेश्रेष्ठ कबयित्री 
और ख्यातिप्राप्त चित्रकर्तरी श्रीमती महादेवी वर्मा, जिन्होंने 'विजनवती'के 
आावरण-पृष्ठके लिये चित्र बनानेका कष्ट करके मुझे परम अनुगृहीत किया है। 


प्रयाग 
२९ भा, १९३७ | इताचन्ध जोशी 


भूमिका 


इधर दस बारह वर्षके भीतर हिन्दी काव्य-जगत्‌में जो युगान्तर हुआ है 
उसके प्रबल तरज्भाभिघातसे हमारी साहित्य-घाराकी प्रगति ही एकदम बदल गई 
है। गोस्वामी तुल्सीदासने हिन्दी-ससारमे प्रथम बार क्रान्ति उत्पन्न की थी। 
उनके बाद बीच का दीर्घ तीन सौ वर्षव्यापी काल कृत्रिम काव्य-कलाकी कौतुक- 
ऋ्रीड़ा-जनित विफल वबिस्फूर्जत तथा व्यर्थ आस्फालन का युग रहा है। इस निर्मम 
क्त्रिमता के प्रति वास्तविक कवि-हृदयका विद्रोह दी्घ कालसे अन्तरिक्षमें सज्न्चित 
होता चला आता था। वर्तमान यूगमें नाना वाह्य सदघर्षणों तथा अन्तरावेगोके 
कारण वह दत-शत घाराओमे उच्छवसित होकर निर्मुक्त वेगसे, अविराम गतिसे 
फूट निकला है। हिन्दी-साहित्यमे यह द्वितीय बार वास्तविक ऋान्तिकी लहर उमड 
पडी है। विरोधियों ने इस परिपूर्ण प्लावन की गति को स्वत. अवरुद्ध करनेकी 
चेष्टामे कोई बात उठा नही रखी, पर इस अदस्य सत्यकी प्रचण्ड सघूर्णन शक्तिका 
प्रतिरोध करनेमें वे किसी प्रकार भी समर्थ न हो सके। सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । 
छायावादी कविगण अपनी अन्‍्तरात्माकी वास्तविक वेदना छेकर आविर्भूत हुए 
थे, इसलिये उनकी विजय अनिवा्यें थी। आज' उनके विरोधियों को भी उनके 
आगे नतमस्तक होना पड़ा है। 

वर्तमान 'छायावादी' युगमें हिन्दीका /१078000 युग प्रारम्भ हुआ है। 
7077%7//९४४४ वयोकर हिन्दीमें छायावाद' के नामसे प्रचलित हो गया, इस 
रहस्य का उद्घाटन करने का काम मेरा नही है। तथापि इस सम्बन्धमे मेरी जो 
कुछ धारणा है, उसे में थोडे शब्दो में व्यक्त कर देना चाहता हँ। 'छायावादी' 
कविताओं के प्रचलनके पहले हिन्दीमे दो प्रकारकी कविताएँ छुपा करती थी। एक 
तो नायकनायिका-मेद-प्रदोन तथा नख-सिख-वर्णनकी पुरानी पद्धतिके अन्ध 
अनुकरण में लिखी गयी कविताएँ, और दूसरी कोरी वर्णनात्मक कविताएँ। इनमें 
प्रथम प्रकार की कविताएँ तो जूठी कविताओकी भी जूठन होती थी और उनमें न 
प्राणो की कोई वेदका और न किसी प्रकारका जीवन-सवेग ही रहता था। 
दूसरे प्रकार की कविताएँ बच्चो के खेलवाडकी कोरी तुकबन्दियोके अछावा कुछ 
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भी नहीं थी। इन द्वितीय प्रकारकी कविताओं में जो कविताएँ सर्वोच्च कोटिकी 
समझी जाती थी उनके उत्कर्षका पता पाठकोको निम्न पक्तियोसे भली भाँति छग 
जायगा-- 

उठो भाइयो ! तींदकों छोड़ दो ! 

जगो, जाल आलस्यका तोड़ दो ! 

मिटे सर्वदाकों अविद्या निशञा। 

प्रभापुर्ण हो जाय प्राची दिद्या॥ 


पाठक मेरी वातपर विश्वास करे चाहे न करें, पर थे पंक्तियाँ उस समय 
सर्वसम्मतिमें सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले और वस्तुत. माननीय कवि महोदयकी तत्का- 
लीन सर्वोत्तम कविताओमेंसे एकके प्रारम्भ की है। तात्पय यह कि हिन्दी-संसारके 
साहित्य-रसिकगण इसी प्रकारकी प्रसादगृ्णा-समन्वित, सुस्पष्ठ कविताके 
स्वच्छ सरोवरमें विहार करनेके आदी हो गये थे। इस प्रकारके पद्योममें तुकोका 
धारा-प्रवाह अच्छा रहता था, जो उस युगके अल्प-सस्कृत' पाठकोंके मनोमें गृदगुदी- 
सी पैदा करता था, जौर उनका अर्थ समझनेंके लिये उन्हे माथा खपानेकी कोई 
आवश्यकता ही नही रहती थी। (और हिन्दी-संसारमें इस समय भी ऐसे 
साहित्यिकोकी कमी नही है जो इसी एक गुणकों किसी कविताका सर्वश्रेष्ठ गुण 
समझते है) । अतएवं जब उनके सम्मृख अन्तरात्माकी वास्तविक तथा निगृढ़ वेदना से 
प्रसृत कविताएँ नये रूपमें तथा नये आकारनमें आने लगी तो वे उन्हे विचित्र, रहस्य- 
पूर्ण, अस्पष्ट तया छायात्मक प्रतीत हुईं। अचानक इस प्रकारकी कविताओकी 
वाढ-सी भाते देख वे घवरा उठे और इस घवराहटमें उन्हे कुछ सूझ न पड़ा कि इस 
श्रेणीकी कविताओको क्या नाम दिया जाय। कोई एक नाम देना परमावह्यक हो 
उठा, क्योंकि 'वास्तविक' कविताओं (अर्थात्‌ सरकू तुकवन्दियों) को इन 
'अवास्तविक' तया अर्थहीन' कविताओकी वाढ़से बचाने, उनके ससंसे सुरक्षित 
रखनेके लिये ऐसा करना ज़रूरी समझा गया। फलस्वरूप नये ढरेंकी कविताका 
नाम पड़ा छायावादी कविता' और इस श्रेणीकी कविताकी भावधारा का ताम पड़ा 
'छायावाद। यह नाम यद्यपि पीछे स्वयं छायावादी कवियोने प्रशंसात्मक दृष्टिसे 
स्वीकृत कर लिया, पर वास्तवमें यह नयी जैली की कविताके विरोधियों हारा 
घृणात्मक दृष्टिसे रखा गया नाम है। छायावादी' शब्दसे उन छोगोका तात्पय॑ 
यह जताने का था कि नवीन कवियोकी कवितामें भावोकी वास्तविकता नही, 
वल्कि उसकी छायामात्र रहती है ! 


( ७ ) 


वर्तमान समयमें छायावाद' बहु-विस्तृत तथा अनिरिचत अथेमें व्यवहृत होता 
है। कोई कविता चाहे ९०0772702 हो, चाहे ४५४7०, चाहे 70४०, वह 
छायावादी' ही कही जायगी। इसमे सन्देह नही कि उच्चकोटिकी 'रोमाण्टिक' 
कवितामें मर्मवाद ()/(ए४:८5॥7--जो हिन्दीमें रहस्यवाद' के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ है) की पुट किसी-न-किसी अशमे रहना अनिवाये है; तथापि इस समय विशुद्ध 
'रहस्यवादी' कविताके दो तीन ही आचार्य हे, जिनमे श्री 'प्रसाद', श्रीमती 
महादेवी वर्मा तथा श्री रामकुमार वर्माका नाम विशेष रुपसे उल्लेखनीय है। 
पन्तजीके 'पल्लव'मे विशुद्ध रोमाण्टिक' रस छलकता है, पर गुज्जन' मे उनका 
खिचाव रहस्यवाद' की ओर अधिक जान पडता है। निरालाजीने भी छायावाद 
तथा 'रहस्यवाद' दोनोको पूर्ण सफलतासे अपनाया है, पर कही कही वह इन दोनों 
वादोंसे बहुत आगे बढ गये हे और आजकल उन्होने गपनी गहन भावमयी कविताओं 
द्वारा अच्छी घाक हिन्दी साहित्यमें जमा रखी है। कुछ भी हो, मेरा तात्पय॑ यह है कि 
पुराणपथियोने यद्यपि नयी शैलीकी कविताके विरोधमे कोई कोर-कसर नही रखी, 
तथापि वे अपनी चेष्टामें सर्वेधा असफल रहे और अन्तमे छायावाद' की मायाका 
ऐसा सिक्का जनतापर जमा कि स्वय पुराणपंथी कवि भी अन्यथा गति न देखकर 
उसी शैलीको अपनानेके लिए बाध्य हुए। निरालाजीकी कविताके निरालेपनने 
और पन्तजीकी कान्त कविताके ललित लावण्य-विलासने काव्य-रसिकोका दृष्टि- 
कोण प्रसारित कर दिया, और काव्य-सागरके किनारे उसके छिछले जलमें क्रीड़ा 
करके सन्तुष्ट रहनेवाले हिन्दीके आलसी शिशुओ को उसके गम्भीर भावों तथा 
अगाघ रसके अगम अतलमें डुबोकर ही छोड़ा। और अब इस रस-सागरमें 
“अनबूडे बूडे, तिरे, जे बूडे सब अड्भ ।” की 

यदि विचारपूवक देखा जाय तो हिन्दीकी नवीन शैलीकी कविताओका छाया- 
वादी' नाम एक प्रकारसे सार्थक ही है। भले ही यह नामकरण किसी दूसरी दृष्टिसे 
हुआ हो, पर यह निश्चित है कि नयी शैलीकी प्राय सभी कविताएं छायात्मक' 
होती है। इस व्यक्त जगत्‌के परे जो एक अदृश्य छाया प्रतिपल अपना झिलमिल 
रूप दिखाती रहती है उसने हिन्दीके प्राय. सभी कवियोको अपने अलौकिक 
रहस्यकी मनोमोहकताके कारण प्रवरू वेगसे आकर्षित किया हैं। यह छाया क्या 
हैं” यह कोई भी नही बता सकता। यह अव्यक्त, अज्ञात तथा रहस्यमय है और 
चिरकाल ऐसी ही रहेगी। यही एक कारण है कि इसका आकर्षण भी कवियोके 
लिये इतना अधिक प्रवेगशाली है। वैदान्तिक इसे निर्गुण, निरूप तथा अव्यक्त 
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ब्रह्म] कह सकते है, जिसे उपनिषदोने सब रसोका मूल माना है-- रसो वै से” 
(वही रस है) ऐसा कहा है, साख्यमतवाले उसे मूल प्रकृति कह सकते है, जो अपनी 
मायामयी छायाकी नाना रूप-रज्ु-समन्वित अभिव्यज्जनासे निखिल पुरुषात्माको 
विमोहित किये हुए है, जडवादी उसे कवियोका मिथ्या भ्रम तथा आत्मवव्चक 
ध्वप्नोकी निरर्थक कल्पना कह सकते है। पर ययाथ कवि तत्त्ववादी नही होता, 
इसलिये इस प्रकारके तात्त्विक विवेचनोमेंसे किसीको भी वह अधिक महत्त्व नही 
देना चाहता। इस छाया के आविर्भावका मूल कारण चाहे कहीपर हो, वह चाहे 
उसीकी मानस-प्रसृत आत्म-वड्चनामयी माया ही क्यों न हो, वह उसे निरन्तर 
अपनी नव-नव रहस्यमयी झलकोसे, अपनी अज्ञात आवेशमयी, पुलक-हिल्‍्लोलमयी, 
प्रतिपल आन्दोलित पलको से, निखिलको विजडित करने वाली, विदव-विसर्पित 
मनोहारी अलकोसे विमुग्ध करती रहती है, तथापि स्वयं अपरिचित तथा अज्ञात 
ही रह जाती है। केवल यही तथ्य उसकी अन्तरात्मामें रस-स्नोत उद्ेलित करनेके 
लिये पर्याप्त है। ब्रह्म अथवा माया, सत्य अथवा मिथ्याके झगड़ेगे पड़निकी न तो 
उसमें विद्ेष प्रवृत्ति ही उत्पन्न होती है, न वह इस बात का निबटारा ही किसीसे 
कराना चाहता है। वह जानता है कि वह छाया” चाहे मिथ्या माया हो, चाहे 
कविका भ्रामक स्वप्न, पर उसके लिये तो वह चरम तथा परम सत्यके रूपमे क्षण- 
क्षणमे परिलक्षित होती रहती है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह इस चिर-विचित्र- 
मयी छायाका अचन्तभेंद करने, उसके मूल रहस्यसे परिचित होनेकी इच्छा नही 
रखता। वह अवश्य उसकी निगृढताका अन्तर्पट खोलना चाहता है, पर अपनी ही' 
अनुभूतिसे, न कि किसी तात्त्विकके सिखलाये हुए ज्ञानके बल पर। हालमे (नवम्बर 
१९३६ के 'चाँदमे') पन्तजीकी छाया' शीषक एक सुन्दर कविता प्रकाशित हुई है 
जिसमे कविकी इस चिर-सहचरी, आजीवन-परिचिता तथापि चिर-अज्ञाता छायाके 
मर्मोद्घाटनकी वेदना बडें अच्छे देंगसे व्यक्त हुई है। उसके कुछ अशोकों 
उद्धुत करनेका छोम में यहाँ सेभाल नहीं सकता-- 

खोलो मुखते धूंघट खोलो! 

है चिर अवगुण्ठनमयि, बोलो! 

क्या तुम केवल चिर अवगुण्ठत ? 

अथवा भीतर जीवन-कम्पन ? 


रे ९ ३ 
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पटपर पट, केवल अंधकार, 
पटपर पट खुले, न मिला पार ! 
सर्खि! हटा अपरिचय-अन्यकार, 
खोलो रहस्यके भर्महार ! 
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मे हार गया तह छील छील, 
आँखोंसे प्रिय छबि लील-लील; 
में हें या तुम, यह फैसा छल | 
या हम दोनों, दोनोंके बल ? 


स्पष्ट है कि कवि छाया की भ्रामरी मायाके चक्‍्करमें पडकर विचित्र उलझन- 
में है। वह जानता है कि इस रहस्यमयी कुहकिनीके रहस्यका पता पाना असम्भव 
ही है, तथापि उसके लीला-वैविश्यने उसे इस प्रकार भुला रखा है कि यह सन्देह 
होते हुए भी कि कही वह झूठी माया तो नही है, वह उसका सद्भ त्याग करनेकी 
तनिक भी इच्छा नही रखता और नाना विरोधी कारण होते हुए भी उसकी अन्त- 
रात्मा उसी छायाको एकमात्र सत्य मानना चाहती है। 

केवल हमारे छायावादी कवि ही नही, ससारके बहुतसे श्रेष्ठ कवियोको प्रकृति- 
की छायात्मिका मोहिनीने लछुभाया है, और यद्यपि वे लोग इस बातका निर्णय न 
कर सके कि वह स्वप्न है या सत्य, तथापि उसकी बहुरज्भी लीलामे वे उन्मुक्त 
आत्मासे सम्मिलित हुए हे और इसीमें उन्होने अपने अन्तरकी रसाकाक्षिणी 
प्रवृत्तिकी चरम सार्थेकता मानी है। कालिदासको 'मेघदूत-रचनाकी प्रेरणा तभी 
प्राप्त हुई थी जब वे इस छायाकी मायाके भुलावेमें आये थे, अन्यथा उनमें कभी 
चित्रकूट-पर्वेतमे यक्षको खडा करके उससे छायात्मक मेघ द्वारा अपनी विरहिणी 
प्रियाको सन्देश पठाने के बहाने छायाकी नव-नव रूपमयी छीलाओकी विचित्रता- 
का रस स्वयं पान करने तथा दूसरोको पान करानेकी आकाक्षा जागरित न हो पाती । 
रवीन्द्रनाथको इस छायात्मिका मायाने नाना रूपोसे भुलाया है, जिनका मनोहर 
वर्णन उन्होने अपनी विभिन्‍न कविताओमें किया है। इस “छायाका लौला- 
वैचित्य देखकर उन्होने उसे 'चित्रा' नाम दिया है। अपनी “चित्रा' शीर्षक प्रसिद्ध 
कवितामे वह इसी छाया'के सम्बन्धर्में लिखते हे--- 
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जगतेर माझे कत विचित्र तुमि हे 
ठुम विचित्ररूपिणी ! 

धुलोके भूलोंके विलसिछो चल-चरणे, 
तुमि चड्चल-गामिनी। 


अन्तर माह शुधु तुमि एका एकाकी 
तुमि अन्तरव्यापिती ! 

ऐक्टि स्वप्न भुष सजल भनयने, 

ऐकू्टि पश्च  हृदय-वन्त-शयने, 


ऐक्डटि चंद्र असीम चित्त-गगने, 
चारिदिके चिर-यामिनी। 


“हे विचित्ररूपिणी! तुम जगतूमें कितने विचित्र रूपोमे विचरण कर 
रही हो! नील गगनमें तुम अयुत आलोकसे प्रभासित हो रही हो, फूल-काननमें 
पुलकित हो रही हो, धुलोक और भूछोकमे तुम चब्न्चहलगामिनी अपने चल-चरणोके 
विलाससे तरज्रित हो रही हो ! 

“अन्तरमें तुम एकदम अकेली व्याप रही हो ! मुग्ष सजल नयनमें एक स्वप्त- 
के समान, हृदय-वृन्त-शयनमें एक पद्मके समान, असीम चित्त-गगन्में एक मात्र 
घन्द्रके समान स्थिर हो, जब कि चारों ओर चिर-यामिनी विराज रही है।” 


अट्टारहवी तथा उनन्‍्नीसवी शताब्दियोमें इगलेड तथा फ्रासके सभी रोमाण्टिक 
तथा मिस्टिक कवियोने इसी 'चित्रा' की बहुविध अर्चनामे अपना काव्य-भण्डार 
खाली किया है। इंगलेडके वर्डंसवर्थ, शैली, कीट्स, ब्राउनिंग, ठेनिसन आदि तथा 
फ्रासमें हुगो ([7020) छामातिन, बोदेलेयर (32002/276) आदि कवि इस 
सम्बन्धम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। जमंनीमें गेटे (002८7८) अपने जगतुप्रसिद्ध 
काव्यात्मक नाटक 05: में (विशेष करके द्वितीय भागमे) इसी चित्रा-माया 
की छायामें पूणंण मग्न हुआ है और हाइने ([36॥6) को तो आजीवन यह 
छाया भूतकी मायाकी तरह प्रबल प्रवेग्से अपनी ओर आकर्षित करती रही है। 

विरव-काव्य-साहित्यमें छायाका जाल विस्तृत रूपसे फैला हुआ होनेपर भी 
हमारे कुछ साहित्यिक तथा अधिकाश साहित्यानुरागी पाठकगण उससे परिचित 
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न होने तथा परिचित होने का कष्ट उठानेकी इच्छा न रखने के कारण हिन्दीकी 
छायावादी कविताओको समझ नही पाते और विश्व-साहित्यका ज्ञान न होनेके 
कारण उन कविताओको अर्थहीन कहकर उन्हे ठुकरानेकी विफल चेष्ठा करते है। 
'छाया' आखिर छाया ही है। वह जव स्वयं कविके लिये रहस्यमयी सिद्ध होती है तो 
पाठकोको वह और भी अधिक गहन रहस्यसे आवृत्त मालूम होगी, इसमें आशचर्यकी 
कौनसी वात है ! पर इसका तात्पयें यह नही कि छायावादी' कविताएँ (मेरा आशय 
उच्चकोटिकी छायावादी कविताओंसे है) पागलके प्रछापकी तरह अर्थहीन 
होती है। यदि लोग चाहते है कि उनका अर्थ समझें तो उन्हे पहले विर्व- 
साहित्यका गहन अध्ययन करना होगा और उसके वाद जात्म-मनन हारा अपनी 
निजी बन भूतिको विकसित करके कविकी अन्तरात्मासे समान-वेदन-जनित सम्बन्ध 
स्थापित करना होगा। तब जाकर वे उन कविताओका यथार्थ रस ग्रहण करने 
में समर्थ हो सकते है। 

हिन्दीके अनेक साहित्यिक तथा साहित्य-प्रेमी कवितामे अस्पष्टताको एक बहुत 
बड़ा दोष मानते है। पर यह उनकी भ्रान्त धारणा है। भाषाकी क्षत्रिम जटिल्ता 
तथा शेलीकी कठोर कुटिल्ताके कारण जो कविता अस्पष्ट होती है वह वास्तवमे 
निन्‍्दनीय है। पर बहुत सी उच्चकोटिकी कविताएँ भावोकी गहनताके कारण 
अस्पष्ट जान पड़ती है। इस श्रेणीकी कविताओकी अस्पष्टता निन्‍्दनीय नही, 
वल्कि अत्यत प्रशसनीय समझी जानी चाहिये। 


प्रत्येक उच्चकोटि की कविता में कवि की आत्मा की निगूढतम आकाक्षाओ 
का आभास स्वप्नोके रूपमे झलकता है। पर स्वप्न एक ऐसी माया है जो कभी 
स्पष्ट हो ही नही सकती, इस बातका अनुभव प्रत्येक व्यक्तिको अपने रात-दिन- 
के स्वप्नोंस हो सकता है। पर कोई भी स्वप्न प्रकटमे कैसा ही ऊटपटाग तथा 
अस्पष्ट क्यो न जान पड़े, किन्तु वास्तवमें उसकी प्रत्येक घटना ज्वलन्त सत्यसे 
घडकती रहती है। यह वात 7॥5०0 तथा ]०४४ के समान मनस्तत्त्व-विरलेषकोने 
अच्छी तरह सिद्ध करके दिखा दी हैं। आज तक स्वप्नोके सबधमे जनतामे कई 
प्रकारकी आन्त धारणाएँ पाई जाती थी। अन्ध-विश्वासी छोग उन्हे भविष्यवाणियो- 
के रूपमे ग्रहण करते हे, अन्धविद्वासोको ठुकरानेवाले विज्ञानवादी उन्हे आज- 
तक अर्थहीन मनोविकार कहकर उडा दिया करते थे। पर फ्रायड इन दोनो सिद्धा- 
त्तोको नही मानता। उसका कहना है कि प्रत्येक स्वप्नमें हम अपने (7900॥- 
8८0५७ (जिसे हम अज्ञात चेतना कह सकते हें) में छिपी हुई तथा अव्यक्त मज्ञात 
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आकाक्षाओकी चरितार्थताका सुख अयवा दुख प्राप्त करते हे--पर प्रकट तथा 
स्पष्ट रूपमें नही, अस्पष्ट तया साड्थेतिक रूपमें। फ्रायडका कथन है कि स्वप्न 
कैसा ही विकृत और अर्थहीन क्यो न जान पडे, उसकी प्रत्येक असम्बद्ध तथा असद्भुत 
घटना विशेष अर्य॑ रखती है, पर साकेतिक रूपभे। अर्थात्‌ प्रत्येक स्वप्त हमारी 
निगूढ आकाक्षाओका रूपक है। उसी प्रकार एक विशेष श्रेणीकी कविताएँ ऐसी 
होती हे जो कवियोकी अन्तर्चेतनामे जागरित होने वाली अज्ञात आकाक्षाओकों 
स्वप्नोके आकारमे वेष बदलकर साद्डेतिक रूपमें अपनेकों व्यक्त करती हे। 
कविकी अन्तरात्मा नही चाहती कि वह अपनी अज्ञात आकाक्षाओकों नग्न रूपमें, 
लज्जारहित अवस्थामे अभिव्यञ्जित करे। इसलिये वह नाना रज्जीन आवरणो, 
नाना रूपकोका सुजन करके इन्द्रजालमय बानेसे उन्हे ढककर हमारे सामने रखता 
है। स्मरण रहे कि इन रूपकोका मायावी पट वह सचेत अवस्थामे, जानबूझकर 
तैयार नही करता, वल्कि उसकी अज्ञात चेतना उससे यह कार्य करवाती हैं। उसकी 
अज्ञात चेतना जानती है कि नग्नता और स्पष्टता सौंदयके मूल रसको नष्ट कर देती 
है, इस कारण उसे मनोमोहक वनानेके लिये छायामय मायाके रज्जीन जालका 
आवरण निर्मित होना आवश्यक है । आजकलके जो बने हुए वस्तुतत्रवादी 
(?४८०००-१८॥8(8) नग्न रूपमें चित्रित की गई यथार्थताको ही कलाकी चरम 
श्रेष्ठता मानते है, उनकी अज्ञात चेतना विकृत हो चुकी है, यह बात निद्िचत रूप- 
से कही जा सकती है। प्रकृतिके मूल केन्द्रमे सृष्टिकी निगढ वासनामयी प्रवृत्ति- 
के जो बीज अव्यक्तरूपमें छिपे हुए हे वे अपनेको आकाशके तारो, पृथ्वीके पत्र- 
पुष्पो और हरी-भरी लताओ, वर्षा, शरत्‌, वसन्‍्त आदि ऋतुओकी नव-नव हिल्लोल- 
मयी धाराओके रूपमे प्रस्फुटित होकर व्यक्त करते हे--इन्ही स्वप्नोके रूपमे 
प्रकृतिकी अन्तरतम आकाक्षाएँ अभिरञ्जित होकर हमे आनन्द प्रदान करती हे, 
और प्रकृतिके आभ्यन्तरिक भारको हलका करती हे। अर्थात्‌ अपने अन्तर्चेतनको 
रूपकके रूपमे व्यक्त करनेकी प्रवृत्ति मूल प्रकृतिमे ही वर्तमान है। यदि प्रकृति 
अपनेको इस प्रकार रूपकके रूपमे प्रकट न करती और अपनी अन्तरात्माको नग्न 
निलेज्ज रूपमे व्यक्त होनेके लिये लालायित होकर ढोगी यथार्थवादियोका सम॑- 
थेन करनेपर उतारू हो जाती, तो पृथ्वीमे प्रतिक्षण ज्वालामुखियोका प्रचण्ड 
अग्नि-उद्गीरण, समुद्रमें प्रतिपछ उत्ताल तरज्भमालाओका भयद्धूर विस्फूर्जेन, 
आकाशर्में निरन्तर मेघमालाओका रुद्र कोपमय वज्ज-वर्षण तथा नक्षत्रोके रूपमे 
दिखाई देने वाले कोटि-कोटि महासूर्योका अहरह प्रलयद्धूर ज्वालामय सधर्षण 
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दृष्टिगोचर होता, क्योकि यही प्रकृतिके भीतरका नग्नरूप है। इसमें सन्देह नही 
कि इस नग्न रूपको प्रकृति कभी कभी बीच-बीचमे क्षणकालके लिये अभिव्यक्त 
कर बैठती है। ऐसे अवसरोपर समझ लेना चाहिये कि उसकी अन्तचेंतनामे क्षणिक 
विकार उपस्थित हो गया है। इसमें सन्देह नही कि यह क्षणिक विकार भी कविता- 
के रूपमे (रौद्र रस के बतौर) परिणत किया जा सकता है, पर तभी जब वह प्रकृति- 
के मूल सामाञ्जस्थके ससगेमे छाया जा सके। 

यहाँपर प्रसद्भवश यह जता देना भी आवश्यक है कि विकार न होनेपर भी 
साधारण अवस्थामे भी, जब कि प्रकृति सुन्दर स्वप्नो, नाना रसो तथा मनोहर 
दृश्योके रूपमे अपनी मूलात्माकों अभिव्यक्त करती है, उस समय भी, उसके भीतर 
आलोडन-विलोडन किसी न किसी रूपमें जारी रहता है। यह स्वाभाविक है। 
जो क्रिया (00८४8) स्वप्नोका सृजन करती है उसकी प्रतिक्रिया उसे 
अभ्यन्तरके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक आतन्दोलित किये बिना नही रह सकती; 
हम उस आतन्दोलनको भले ही न देख पाये। 

प्रकृतिके स्वप्न-सृजनके सम्बन्धमें जो बाते कही गई हे वे ही बातें कविके 
स्वप्न-सृजनके सम्वन्बमे भी कही जा सकती हे, क्योकि कविकी प्रतिभाकी क्रिया 
भी प्रकृतिकी समान धारामे अज्ञातरूपसे चछा करती है। कवि जिन स्वप्नोको 
कवितामें अड्धित करता है उन्हे रचनेमे उसके अभ्यन्तरमे भीषण संघर्षण-विघर्षण- 
का आलोडन भी मचता है। उसे पाठक भले ही न देखें, पर वह कविको सक्षुब्ध 
किये रहता है। 

हम देख चुके हे कि कविके स्वप्न कविताके रूपमें रूपकके बतौर स्फुटित 
होते हे। यह रूपक-रस काव्य-साहित्यमें कोई नयी वस्तु नही है। प्राचीनतम 
कालसे कविंगण इस रसकी घारा बहाते चले आये हे। पौराणिक गाथाओके 
कवि (प्राच्य तथा पाश्चात्य--सभी देशो मे) इस रसकी अजज्र घारासे साहित्य 
जगतूको आप्लृत कर गये हे। कालिदासके मेघदूतमें यह रस लबालब भरा हुआ 
है। यक्षके विरह और वर्षाकी वेदनाके रूपमे वद्बशापकी जडतासे चिरस्तव्ब 
मानवात्माकी चिर-मिलन-व्याकुलता व्यक्त करके अलकापुरी-रूपी चिर-यौवन- 
के चिदानन्दमय राज्यके शाइवत सुखकी प्राप्तिकी ओर उसकी चिर-उत्सुकता- 
का स्वरूप कालिदासने अमर रूपकके रूपमे वर्णित किया है। 74800 ने 
स्वप्ननो जिस 9७॥४0-0४४76८०६४ का $ए7॥770! बताया है, कालिदासके 
मेघदूतमे वह पूर्णत प्रतिफलित हुआ है। अठारह॒वी तया उन्‍नीसवी शताब्दियो- 
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के यूरोपियन कवियोकी कविताओमे रूपक-रसके अतिरिक्त और कुछ नही पाया 
जाता। हमारे यहाँ वर्तमान यूगमें रवीन्द्रनाथकी कवितामे यह रस जिस परि- 
पूर्ण वेगसे उमडा है वैसा शायद ही ससारके किसी अन्य कविकी कवितामें सम्भव 
हुआ हो। वर्तमान हिन्दी-कवितामे भी हम उस रसको छलकते हुए देखते है। 
छायावादी कविताकी विशेषता और महत्ता इसी बातपर है कि वह इस रूपक-रस- 
को अत्यन्त मनोहर तथा मुर्घकर रूपमे हमारे आगे रखनेमे समर्थ हुई है। 

अपनी आत्माके निपीडनसे सुन्दर रूपकमय स्वप्नोको सृजन करनेवाले 
इन कवियोकी कविताओको अस्पष्ठ' करार देकर उनकी अवज्ञा करनेसे काम नही 
चढेगा, बल्कि चेष्टा यह करनी होगी कि उन्हे समझनेके लिये अपनी आत्मानुू- 
भूतिसे उनकी आत्मानुभूतिकी कुज्जी प्राप्त की जाय। कविकी कविता उसकी 
जीवनकालव्यापी साधनाका घन होती है। उसे एक चुठकीमें उडा देना अथवा 
सरसरी निगाहसे एक बार पढकर न समझ पानेपर उसे अर्थहीन करार देना, 
कवि तथा कविताके प्रति घोर अन्याय करना है। विश्वविद्यालयोमे शेली, कीट्स, 
कालेरिज, वर्डेसवर्थ आदिकी कविताओपर नोटपर नोठ छात्रोको रटाये जाते 
है, तब भी छात्रगण उन्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाते! यह होनेपर भी किसी 
साहित्यालोचकने यह नही कहा कि वे छायावादी' और अर्थहीन हे। तब बेचारी 
हिन्दी कवितापर यह जुल्म क्यों? यह केवछ अपनी मातृभाषाकी विवशताका 
अनुचित लाभ उठाना है। 

अस्पष्टताके अलावा वर्तेमान हिन्दीकवितापर एक और दोष छगाया जाता 
है। लोग अक्सर कहा करते है कि छायावादी कवियोकी कविताओमें घोर 
सैराइय तथा गहन विषादकी प्रगाढ छाया पाई जाती है और जीवनका आनन्द, 
आशा तथा उल्लासकी किड्न्वित्‌ झलक भी उनमे नहीं पाई जाती। हमारे 
नवीन कवियोके सकदुण क्दन तथा भन्द-मधुर वेदनके वर्णनोको वे लोग 
नपुसकता तथा निर्जीवताकी निशानी समझते है। वे छोग यह वात समझना 
नही चाहते कि प्राचीनतम कालसे कवि- छोग करण अथवा विधाद-रसको ही 
प्रमूखत रस मानते चले आये हे। बल्कि भवभूति जैसे सर्वोत्तम कवियोने 
करुण-रसको ही एकमात्र रस माना है (एको रस. करुणमेव)। आदि कवि 
वाल्मीकिकी अन्तरात्मामें करणा तथा विषादके भावसे प्रेरणा पा्ेसे ही 
काव्य-सागरकी अनन्त घाराएँ हिल्‍्लोलित हो उठी थी। महाभारतमे काव्यकी 
दृष्टिसे हमें दौपदीके चीर-आकर्बण तया कीचक द्वारा अपमानित होनेपर निस्स- 
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हायावस्थामें उसके आते विलाप, दमयन्तीकी निदारुण-निर्यातन-गाथा, आदि कर्ण 
तथा विषाद-रसपूर्ण घटनाओमें जो रस प्राप्त होता है, वह किसी वीररसपूर्ण अथवा 
भोगविलासमय वर्णनमे नहीं। रामायणकी सारी कथा विषादके भावसे ओतप्रोत 
है। राम-वनवासकी हृदय-विदारक घटना उस भावके केन्द्रमे स्थित है और सीता- 
वनवासकी' मर्मघाती घटना इस महाकाव्यकों [780778 ६00०! दे देती है। 
तुलसीदासकी रामायण काव्योत्कषेकी दृष्टिसे उस स्थानका वर्णन सबसे अधिक 
सुन्दर है जहाँ पर कविने भरतकी राम-विरह-जनित व्याकुलता, अनुशोचना, 
रोदन-कन्दनके साथ-साथ उनका विह॒वल प्रेमोन्माद वर्णित करते हुए अन्तमें उस 
अवस्थामें उसकी परिणति दिखाई है जब भरत वनमें रामके समीप आकर 


पाहि नाथ कहि पाई गुसाह। 
भूतल परे हकुद की नाईं॥ 
भरतके इस आतं कऋन्‍दन तथा मोहमग्न अवस्थाकों भी हमारे 'धीर, वीर, 
गम्भीर' साहित्यालोचक नपुसकताकी ही निशानी बतायेंगे, पर कवि-प्राण रसिक- 
जन इसी वर्णनमें काव्यका चरम सौन्दर्य पाते हे। 


यूरोपके अर्वांचीन साहित्यमें विषादकी रेखा प्रगाढ रूपसे अंकित है। शेक्स- 
पियर, गेटे (502:॥८), शिलूर आदि नाटककारो तथा कवियोकी रचनाओमें 
विषाद-रस कूट-कूटकर भरा हुआ पाया जाता है। शेक्सपियर के हैमलेट'मे 
यह रस पराकाष्ठाकों पहुँचा दिया गया है, गेठेके 7८४6४ तथा' 920४ 
में भानव-जीवनकी असफलता, मनृष्य-चरित्रकी दुबलता, स्वार्थमग्न संसारकी 
सकीर्ण-हृदयता आदि और भी कई निराशा-जनक कारणोके अस्तित्वसे जीवनकी 
व्यथेताका चित्र प्रतिफलित हुआ है। बायरनकी निराशावादिताके कारण 
99ए70758४ का मत चल गया है, इटलीमे ।,०0/79/0॥, फ्रासमें ।20797076, 
रूस आदियें 0075!007 प्रमुख लेखकोकी रचनाओमें विषाद ही केच्रगत भाव 
है। आधुनिक यूरोपियन साहित्यमे शायद ही कोई श्रेष्ठ छेखक ऐसा देखनेमे आवे, 
जिसकी रचना विषादके भावसे संश्लिष्ट न हो। शेलीका जीवन जिस प्रकार 
संकटाकुल था, उसकी कवितामें भी दु ख़की वैसी ही प्रगाढ छाया पडी है। 
78॥06 8970 अथवा '8/06 ० 7027272 की खोजमें वह व्यस्त है, पर 
'ज़6४४ ज्राआ० की '9॥१ 85४2 तथा 8४४६ ०६ शा४77 के प्रगाढ 
अंधकारमय, सर्व-संहारक होनेपर भी नव जीवन और उज्ज्वलताकी सूचना- 
प्रददोंक रूपपर वह जी जानसे मुग्ध है। और तो क्या, वर्डसवर्थ तथा टेचिसनके 
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समान श्ञान्त-प्रकृति कवियोकी कविता तकमें विषादका मृदु भाव पाया जाता 
है। लूसी नामकी एक छोटी लड़कीके कर्मं-निरत, सेवापरायण निरानन्द तथापि 
शात, सयत तथा निविकार जीवनकी करुणा गाथाके वर्णेनमे वर्डेसवर्यकी कविताका 
मूलभाव केंद्रीभूत होता है। टेनिसनकी कविता उसके 7,0(008 4608 की 
१५॥0-77700८0 3॥/227८॥०ए' (मन्द-मघुर-विषाद) से सर्वेत्र जआाच्छत्न 
हुई है। इन दो कवियोके विषादके भावमें तथा गोल्डस्मियके 4965६:४४त 
५७॥७४० और “५८४ ० ए५४४८१८०० के मूल-रसमें हैमलेटका तीत् 
विद्रोह नही झलकता, इसमें सन्देह नहीं; पर इच कवियोकी कल्पनामें अनन्तके 
कठिन सनातन नियम (ऑटपार्श 7४ए) के पदप्रात्तमे विरहिणी मुग्धा 
तायिकाकी सहनशीलताके साथ आत्मसमर्पणः करनेका भाव प्रतिविबित 
होता है। ईसाका मत्त दुखके प्रति यही भाव पोषित करनेका उपदेश देता 
है। ईसाई धर्ममे दुख धर्मका एक आवश्यक अग बतलाया गया है। ईसाकी 
प्गुड658९0 26 प१४ए 08६ 0077, (07 ह6ए घी 96 ९0प्रा0ि7- 
€0” इस उक्तिमे यही भाव झलकता है। इसलिये यूरोपके कई श्रेष्ठ 
साहित्यिको तथा शिल्पियोने यह भाव अपनाया है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार 
मिलेने जब किसानो तथा मजदूरोके जीवनके मधुर चित्र अंकित किए, तो देशमें 
विषाद-रसका अपूर्व प्लावन बहा दिया, टाल्सटायने अन्य कई प्रसिद्ध चित्रकारो 
तथा कलाकोविदोकी तीत्र निंदा करते हुए मिलेके संबंधमे लिखा था कि विषाद- 
का विशुद्ध तथा पवित्र भाव दरसानेके कारण उसके चित्र ईसाई-धर्मेके अनुकूल 
है। रुसो, उसके भक्त टाल्सटाय, तथा इन दोनोके भक्त रोमाँ रोलाँ---इन तीन 
मनीषियोने ईसाके आडबरहीन, सच्चे अनुयायी होनेंके कारण, अपने 
हृदयमें स्थित विषादके भावकों गवंके साथ अपनाकर उसे महिमान्वित 
किया है। 

कालिदासके मेघदूतमे चिर-विरहज विषादका ही सकरुण, पर मधुर तथा 
आनदयुक्‍त गान गीत हुआ है, कुमार-संभव'में पावंतीकी कठिन तपस्या, विशुद्ध 
तथा स्थायी प्रेमके लिये आवश्यक कठिन त्याग तथा दु खकी चिरकालिक महिमा- 
का ही प्रतिरुप है। अभिज्ञान-शाकुन्तल' यद्यपि सुखात नाटक है, पर उसे पढ़ने- 
पर, अन्तमे दुष्यत तथा शकुन्तछाका मिलन संघटित होनेपर भी, हृदयमें ढु खिनी 
शबुन्तलाके नियम-क्षाम मुखकी विषादम्लान छाया ही घिरी रहती है। 
उत्तररामचरित में भी रामसीताके अतिम मिलनके कारण, हृदयमें अंकित 
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निर्वासिता सीताका विग्ना कुररीव' दीणें ऋ्रदब किसी तरह मिटना नही 
चाहता । 

ऐसा क्यो होता है” मनृष्यको आवनदके विशुद्ध भावसे विरह-मिश्रित 
आनद क्यो इतना सुखकर प्रतीत होता है? कोरे सुखके हास्यसे स्नेह-गलित 
आनदाश्रु क्यो प्रिय मालूम होते हे ? नवीना किशोरीकी प्रेम-जनित चंचलतासे 
परिणतयौवना रमणीके मातृ-हृदयका विहवलू गाभीयें क्यो मकुंरतर जान पडता 
है? भनृष्यकी यह विषाद-ग्राहिणी प्रवृत्ति अत्यत रहस्यमय है। वसंतके उज्ज्वल 
प्रभातसे शरत्‌-कालकी प्रशात सध्या हृदयमे अधिक उत्सुकता उत्पन्न करती है। 
नदीके चचल कलहास्यसे समुद्रका विकराल गाभीय कवियोको अधिक मोहित 
करता है। उद्यानकी रमणीयतासे अरण्यकी मर्मरध्वनि चित्तकों अधिक आदो- 
लित करती है। में पहले कह चुका हूँ कि रवीद्रनाथको छायाके भावने अधिक 
मोहित किया है। व्यकतके पीछे वह सदा अव्यक्तकी छायाके सधानमे रहे है। 
उज्ज्वलताके दृश्यसे उनके हृदयमे अंधकारकी छाया घनीभूत हुई है। विषाद- 
के गाभीयेका उन्होने गौरवके साथ वर्णन किया है। अपनी एक कवितामे वह 
स्वय लिखते हे कि “यदि जाज मेरी प्रिया जीवित होती तो उसे मे अपने हृदयमे 
स्थित विषादकी वृहत्‌ छाया तथा सुगभीर विरह्‌ व्यक्त करके दिखलाता।” 
इसी बातको उन्होने फिरसे समझाया है--“जिस प्रकार दिनका अवसोन होनेपर 
रात्रिके अंधकार निलयमें विव्व अपने ग्रह-तारकाओको लेकर प्रकट होता है, 
उसी प्रकार हास्य-परिहाससे मुक्त इस मेरे हृदयमें वह अतहीन जगत्‌का विस्तार 
देखती ।” आत्माकी विपुलता अधकारकी विजनतामें ही प्रकट होती है। उज्ज्वलता 
मे चाचल्यका भाव वर्तमान रहता है, और अधकारमे एक प्रकारका स्थायित्व 
है। इसी कारण अधकारकी स्तब्घता कवियोको इतनी प्रिय है। संध्या ताराके 
स्तिमित प्रकाशमें एक प्रकारके मधुर तथा स्थायी विषादका भाव वतंमान है। 
इसलिये कितने ही कवियोने कितने ही प्रकारसे इसके सौंदयंका वर्णन किया है, 
पर फिर भी उन्हे तृप्ति नही हुईं। न 

वर्तमान हिन्दी कविताकी' अस्पष्टता, उसके रूपकमय रूप, विषाद-रस आदि- 
के सबधमे मेने जो कैफियते पेश की है वे योही नही। अगरेज़ीकी इस मणहुर मसलू- 
से सभी परिचित हे कि दोषी आत्मा सदा शड्धित रहती है। मेरा भी यही हाल है। 
मुझे भी यह शद्भा है कि विद्वज्जन मेरी कविताओको पढ़कर उनपर ये ही दोष 
आरोपित करेंगे। क्योकि यद्यपि मुझे अपनी कविताएँ जलवत्‌ तरल, और जालोक- 
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रद्मिवत्‌ सरल मालूम पडती है, तथापि सम्भव है बहुत-से पाठकोको वे कठिन और 
कुटिल जान पडें। इसके अलावा मेरी अधिकाश कविताएँ रूपकमय है और उनमे 
विषाद-रसकी प्रबलता है। इसलिये मुझे वर्तमान हिन्दी कविताओकी' आलोचनामे 
उक्त दोषों की सफाई देनी पडी है। पर केवल इतनीसी सफाईसे मेरा काम नही 
चलेगा। परिमलूकी भूमिकामे निरालाजीका यह कथन मुझे अत्यन्त उपयुक्त जान 
पडा कि अपनी कविता-पुस्तककी भूमिकामे स्वयं अपनी ही कविताओके सम्बन्धमे 
प्रकाश डालनेका प्रयत्न मूखेतापूर्णं तथा हास्यास्पद हैँ। (निरालाजीके शब्द 
मुझे याद नही हे, पर जहाँ तक मेरा खयाल है, उनका आशय कुछ इसी प्रकारका 
था।) मे इस प्रकारकी चेष्टाकी हास्यास्पद मू्ंताकों भली भाँति महसूस करते 
हुए भी अपनी कुछ विशिष्ट कविताओंके सम्बन्धमे कुछ कहनेके लिये इस कारण 
विवश हूँ कि मेरे कुछ साहित्यिक मित्रोने मुझे इसके लिये अनु रोध किया है। विशाल 
भारत' के सुयोग्य तथा विद्वान्‌ सह-सम्पादक श्री ब्रजमोहन वर्माने भी मुझे यही 
राय दी है। मेने इस सग्रहकी सब कविताएँ वर्माजीको पढनेके लिये दी थी। 
उन्हे यद्यपि उन कविताओमेसे किसीका भी भावार्थ समझनेसे कही किसी प्रकारकी 
रुकावट नही पडी और उन्होने प्रत्येक कविताका वही अर्थ लगाया जैसा कि मेरे 
मनमें कविता लिखते समय वर्तमान था, तथापि उन्होने इस बातकी आवश्यकता 
महसूस की कि पुस्तककी भूमिकामे कविताओके रूपकात्मक भावोके सम्बन्धमें 
थोडा-बहुत प्रकाश डाला जाय। अतएव में इस सम्बन्धमें दो शब्द कहना आवश्यक 
समझता हूँ। 

सबसे पहले मे अपनी 'राजकुमार' शीषक कवितापर यत्किड्चित्‌ प्रकाश 
डालना चाहता हूँ। इस कविताके सम्बन्धमे साहित्यके पारखियोका कहना है 
कि उन्द-सज्भीत, भाषा-लालित्य तथा रचना-वैचित्रयकी दृष्टिसे कविता सुन्दर होने- 
पर भी उसका रूपकात्मक भाव समझमें आना कठिन है। मेरी तुच्छ सम्मतिमें 
यदि पाठक विरोधी सस्कारोको मनसे हटाकर कविताका यथार्थ भाव जाननेकी 
इच्छासे इसे पढे तो उन्हे मालूम होगा, उसका मनोवैज्ञानिक रूपक अत्यन्त स्पष्ट 
तथा सरल हूँ। उक्त कवितामे एक निर्मल, निष्कलृष तथा निलिप्त आत्माके उन्मेष, 
विकास तथा 'हासका भनोवैज्ञानिक वर्णन रूपक-रसकी दृष्टिसे किया गया है। 
हिमकी उज्ज्वल शुअताको में स्वंदा पवित्रताका 9ए70! मानता आया हूँ। 
इसलिये मेरे राजकुमारकी निवासभूमि-- 


शुक्न-शान्त-हिम-महिम असीम विजनमें 
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होनेसे उसकी पारिपाश्विक स्थिति उसकी निर्मेल आत्माके पूर्णत अनुकूछ 
है। जिन लोगोने कभी जाडोमे पहाडोपर बरफ गिरते हुए नही देखी अथवा फभी' 
हिमालय के दर्शन नही किये वे इस बातकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि 
हिमराशि अथवा हिमानीकी शुभ्र उज्ज्वलता क्या चीज है। यह बात बिना 
अतिशयोक्तिके कही जा सकती है कि यदि अमावस्थाकी घन मेघाच्छन्न अधकार 
रात्रिमे भी जमीनपर बरफ बिछी हुई हो तो उस बरफकी सफेदीके कारण 
चाँदनी रातका भान होने लगता है, फिर चाँदनी रातके संबधमे कहना ही क्या 
है ! तब तो परिस्तान भी उस दृश्यके आगे नाचीज मालूम होता है। अस्तु। इस 
प्रकारकी जुश्न-इवेत नोहार-राशिके बीच हिमकी स्फटिक शिल्‍हासे रचित 
भवनमे” नित एकाकी रहने वाले राजकुमारकी निष्कलड्ू आत्मा नित 
उल्लसित रहेगी, इसमे आइचर्य ही क्या है ! 
हिमकी केवल झुभ्रता ही पवित्रताकी द्योतक नही है, बल्कि उसका शैत्य 
(ठण्ढक) भी इसी भावको जताता है। कवियोने यौवनोन्मादकी उपमा अग्निसे 
दी है और उत्कट काम-छालसाको छोग प्राय कामाग्नि कहा करते हे। इसके 
विपरीत कामेच्छासे विरतिको अगरेजीमें //2/0॥/7 कहते है, जिससे वरफकी 
तरह जम जानेका भाव व्यक्त होता है। शेक्सपियरने भी 08 ८88/8 25 
406 (हिमके समान काम-वासना-रहित ), इस भावके द्वारा स्त्रीकी अकाम मनो- 
वृत्तिका वर्णन किया है। 
मेरे राजकुमारकी आत्मा अपनी प्रभातकालीन अवस्थामे हिम-महिस 

असीम विजनमे निर्जेन-निर्वासकी दक्षामे रहने और नित्य अपने भीतर तथा बाहर, 
सबंत्र, एक ही निविचित्र रूप (अथवा यो कहिये कि अरूप--कक्‍्योंकि हिमकी 
शुअ्रताका कोई रूप या रज्भ नही होता) के दशेन करते हुए अलस शान्तिमे 
मगत रहती थी-- 

एक रूप प्रतिबिम्बित था उस मनमें, 

प्रतिभासित थी हाय एक ही ज्योती ! 

शून्य हृदयके उस निःस्पन्द विजनमें 

अलस शान्ति थी झूम-झूमकर सोती। 


तथापि वह अपने आपमें ही मग्न रहकर परिपूर्णताके उल्लाससे उच्छवसित' 
रहता था। यह दशा केवल मेरे राजकुमारकी ही नही, वैदान्तिकोकी भाषामें प्रत्येक 
र्‌ 


( २० ) 


जीवात्माकी प्रारम्भिक अकलृष अवस्था इसी प्रकारकी होती है। पर धीरे-धीरे 
उसपर भागात्मिका प्रकृति अनेक रूप, बहुरज्ज, तथा रस-वैचित्यका जाल फैलाने 
लगती हैं और वह अपनी निविचित्रता तथा एक-रूपतासे उकताने लगती है। मेरे 
राजकुमारका भी वही हाछ हुआ। उसपर यौवनकी रज्भीनी छाने छगत्ती है और 
वह जीवनकी बहुरज्भी वर्णच्छटा, तथा नाना रुप-रस+गन्धमय लुब्बताकी ओर 
घावित होनेके लिये छटपटाने रूगता है। उसकी इस अनन्त रज़्-तथा अपार 
तरज्भमयी अभिलाषा अथवा वासनाकी तृप्ति अलकापुरीके चिर यौवनमय तथा 
सदावहार प्रदेशमे ही अच्छी तरह हो सकती थी। इसलिये मेने उसे वहीं 
रूप-रद्भू, यौवन-उमज्भू तथा अमर-अनज्भकी मुक्त तरज्भमे लाकर खड़ा किया 
है। शुभ हिम-महिम असीम विजनसे, जहाँ चारो ओर केवल अनन्त-सारित 
हिमकी एकरूपताके अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नही होता था, अलकापुरीके 
बहुरज़ी मायामय लोकका अच्छा ०0008: (विरोधाभास) मुझे जान पड़ा। 


अलकामे विविघ-रूप-रस-गन्धकी विचित्रताका मनमाना उपभोग कर चुकने- 
के वाद राजकुमार अघाने लगता है। और 


धीरे धीरे एक कालिमा-छाया 
लगी हाय दोनोके मुँहमें छाते, 
अबदा हुई लालस-रस-विजड़ित काया, 
कलृषित यौवन-कली लगी कुम्हलाने। 


यौवनोन्माद ठण्डा पडनेसे केवल राजकुमारकी आत्मामे ही कान्ति नही मची, 
उसकी पारिपादिवेंक अवस्थामे भी परिवर्तत होने लगा। उदाहरणार्थ, कनक- 
इैलकी दीप्ति अस्तज्भत हुई, अलकाकी स्वर्ण-रेणुकी रज़्त किरकिरी हो गयी और 
वह तुच्छ धूलि-सी आकाशमे उडने ऊगी। असल बात यह है कि रेणु वास्तवमे 
स्वर्णकी नही थी, केवछ यौवनकी मायाने उसे वह छोक-प्रवष्न्वक रूप दिया था। 
योवनकी उमद्भ शिथिरू पड़नेपर सब चीजे अपने यथाथें रूपमे दिखाई देगी, 
इसमे आदचर्यकी कौनसी बात है? 

राजकुमारकोी फिरसे अपने हिम-लोक, हिम-मंवन और हिम-परियोकी 
याद आने छगी और वह 


बहुरड्भरी भायाका तजकर अजूचल 
शुक्र रूपके चरणोमें रोबेको 
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छटपटाने छगा। अर्थात्‌ वह फिरसे वहुरूपात्मिका प्रकृतिके मायाजालसे 
छुटकारा पाकर अरूपकी शुश्र शान्तिमे विलीन होनेके लिये लालायित हुआ। 
लगन जो लगी तो वह माया-वन्धन तोडकर उसी हिमलोककी ओर छौट चला। 
पर हाय ! अब वहाँका रास्ता ही भूछ गया था और लाख स्मरण करनेपर याद 
न आता था कभी कण्टकाकीर्ण जज्भूलोमे ठोकरें खाता, कभी गहन गहवरयुत 
गिरिपर चढता। पर व्यर्थ भटकनेके सिवा कुछ हाथ नही आता था। ज्यो-ज्यो वह 
विगत जीवन-पथकी ओर अग्रसर होता था त्यो-त्यो मानो अपने लक्ष्यससे अधिक दूर 
हटता चला जाता था। यह जैसे किसीका वज्नशाप था जो किसी भी दुर्दमनोय 
प्रयत्नसे टूट नहीं सकता था! 

जो अनुभव मेरी कविताके रूपकात्मक राजकुमारको हुआ है, मेरी घारणा है 
कि अधिकाश भावुक व्यक्तियोको अपने जीवनके मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक 
विकासमे ठीक वैसा ही अनुभव होता है। शैशवावस्थासे लेकर कैशोरावस्था तक 
भावुक व्यक्तिकी आत्मा निष्कलृष जीवनकी पुनीत घारामे निहवन्द्र रूपसे तरज़ाय- 
मान होती रहती है और उसके अन्तर्जीवतका रूप-रज़-रहित निर्मल वातावरण 
शुश्र-पुण्यकी स्वच्छ, सुशीतल, तुषारोज्ज्वल महिमासे मण्डित रहता है। पर जब 
धीरे-धीरे यौवनका मधुर मोह भजू-अज्भूको अपने लालूस-आवेशसे अलसित करने 
लगता है और तरुण करुण जीवनका बहुरण्जित राग नयन-किरणोमे मदिर तयापि 
करुण रूपसे सरसाने लगता है तो उस चित्रात्मिका मायाके नगेमे उसकी सर्वात्मा 
मग्न हो जाती है। अन्तमे प्रकृतिके वत्न-कठिन नियमके फलस्वरूप जब उसका 
उन्माद ढीला पड जाता है और आँखे खुलने लगती हे तो वह अपनी अवस्था देखकर 
आतड्ित हो उठता है और फिरसे उसकी अन्तरात्मा अपने पुनीत कैशोर जीवनके 
स्निग्ध शान्त कोड़मे लौट जाना चाहती है। पर कोटि उपाय करनेपर भी फिर 
वह अपने विगत जीवन-मार्गकी ओर लौटनेके लिये अपनेको समर्थ नहीं पाता। 
वह पीछेकी ओर देखता है, पर जिस पथसे वह यौवनके प्राज्भणमें आया था, वहाँ 
कुटिल कण्टकाकीर्ण अरण्यका जटिल जाल फैला हुआ पाता है। वह समझ जाता 
है कि जीवन-चक्रने उसे जिस अज्ञात पथपर लाकर खडा कर दिया है उसके और 
कैशोर जीवन-लोकके वीचमे वज्न-कठोर व्यववान पड गया है। वह सर पटकता 
रह जाता हैं और जीवनके अन्त तक अघकारमे भटकता ही रहता है। 

मानव-जीवनकी इस चिर-रहस्यमय, आतद्भोत्पादक ट्रेजेडी को अपनी 'राज- 
कुमार' कवितामे रूपकके बतौर चित्रित करनेका प्रयास मेने किया है। अपने इस 
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प्रयत्ममे में कहाँ तक सफल हुआ हूँ, इसका विचार केवल गुणीजन ही कर 
सकते है। 

“राजकुमार की व्याख्या मेने किव्चित्‌ विस्तृत रूपसे इसलिये की है कि सहृदय 
तथा सुधी-पाठकगण मेरी अन्यान्य कविताओके रूपकोपर भी इसी ढेगसे विचार 
करेंगे। दूसरी कविताओके सम्बन्धमे मुझे अधिक कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं 
पडेगी, क्योकि अब पाठक मेरी कविताओकी रूपकात्मक शैलीका स्वरूप समझ चुके 
होगे । तथापि सक्षेपमें दो-चार कविताओके सम्बन्धमे कुछ सद्थेत कर देना 
चाहता हूं 

(विजनवती' मे मेने विजनकी उस अमूर्त प्रतिमाका ट्रेजिक' गीत गाया है 
जिसमें मेने अपने मानसकी मूर्तिमती जीवित प्रतिमाका प्रतिरूप पाया है। 

दमयन्ती मे मेने दमयन्तीके करुण जीवनके विषादमय छायाके 920- 
8700॥0 में स्वय अपने खिन्‍न मानसको प्रतिप्ठित करके उस विश्येष कोणसे जीवन- 
के अनन्त आनन्दमय स्वप्नोका नि शेष उपभोग करना चाहा है। दमयन्तीको जिन 
स्वप्नोकी मायासे मेने दिलासा देना चाहा है वे स्वयं मेरे नाना अभिषातोंसे विता- 
डित जीवनके नाना रसात्मक, आददयमय स्वप्नोके रूपकात्मक रूप हे। 

'तरक-निर्वासी में मेने अपनी उस मनोवैज्ञानिक अवस्थाका वीभत्स वर्णन 
किया है जब कि मेरा समस्त अन्तर्वेतन घोर अंधकारमय गहन गह्वरकी आतड़ू- 
प्रद विभीषिकामे परिपूर्णरूपसे निमज्जित था। मे पुण्य प्रकाशके लिए छठपटा 
रहा था, अधकारमें ट्टोलता हुआ ऊपर आनेका मार्ग ढूँढ रहा था, पर स्तर-स्तरपर 
दुस्तर प्रस्तरो' का ऐसा वज्न-कठोर अवरोध मेरे ऊपर पडा हुआ था कि उसे लाँघना 
में असम्भव मालूम कर रहा था। तथापि उस भयावह, घन-तमसाच्छन्न 
पड्ूलतामे पुषण्यमय मत्यंजीवनकी दिव्य-विभूति, उसके सुख-दु खमय चिर- 
गतिशील प्रवाहपर अज्ञातहपसे वर्षित होते वाली अमर ज्योतिकी करुण 
किरणधारासे मेरा अज्ञात चेतन निरन्तर आतन्दोलित होता रहता था। 

भहारवेता' शीर्षक कविता लिखने की प्रेरणा मुझे कादम्बरी' की भहाश्वेताके 
चरित्रसे अवश्य प्राप्त हुई, पर इस कविताका मूल भाव औपन्यासिक महार्वेताके 
व्यक्तित्व तक ही सीमित नही है। इसमे मेने विश्वनारीके महामजजूलमय रूपके 
विभिन्‍न स्वरुपोका विचित्र सम्मिश्रण रूपकात्मक ढेंगसे व्यब्जित करनेकी चेष्टा 
की है। महत्‌ त्याग, अविचल सहिष्णुता, उज्ज्वल श्री, विहवक ही, सकरुण 
सुकुमारता, सरस, स्निग्ध स्नेहशीलता, शुभ्र तुषारोपम कठोर पवित्रता तथा प्रज्व- 
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लित' वहिनसम दीप्त तेजका जो समन्वय कल्याणीया मातृजातिमे वर्तमान है 
उसे मेने महाश्वेताके रूपकर्में बाँधनेका दुस्साहस किया है। 

भायावती में निखिल प्रकृतिके ऋन्‍दनोच्छृवास तथा हासोल्लासमय' रूपकी 
इन्द्रमयी' लीछाका चित्रण करनेका प्रयास किया गया है। यह दन्द्र भाव मुझे वाहय' 
प्रकृति तथा (पुरुष और नारीकी) अन्त प्रकृति दोनोमे ही समान घाराओमे प्रवा- 
हिंत होते हुए दिखाई दिया है। 

शकुन्तला के सम्बन्ध यद्यपि बहुत कुछ कहनेकी गूञ्जाइश है, तथापि में 
इसके विषयमे यहाँ पर अधिक नही कहूँगा। केवल इतना ही कहना चाहता हूँ 
कि कालिदासकी इस मानस-कन्याको में बहुत पहले अपनी आदझ मानसी प्रतिमाके 
बतौर अपनी आत्माके अन्त पुरमे प्रतिष्ठित कर चुका था और उसे अपने हृदय 
राज्यकी महिमा-मण्डित रानी मान चुका था। इसलिये पति-प्रवड्चिता, आश्रम- 
परित्यक्ता, निर्यातिता नारीको उसकी चरम असहाय अवस्थामे प्रदर्शित करके मेने 
अपनी आत्मामें उसके प्रति अधिकाधिक समवेदना उभाडनी चाही थी, ताकि मे 
उसकी स्वप्न-प्रसूत आत्माको परिपूर्ण रूपसे अपनाकर उसे अपनी “प्यारी ललिता' 
के बतौर द्विघाहीन भावसे ग्रहण कर सकूँ, और उसके स्वप्न-सडमे व्यावहारिक 
जगतूकी क्रूर कठिनाइयोकों भुला सकूँ। 

मेरी 'सेविका' शीषंक कविता प्राय दस वर्ष पहले लिखी जा चूकी थी और 
'राजकुमार' प्राय ६ साल पहले। इसलिये यदि इन कविताओ में तथा जैनेन्द्र- 
कुमारजी लिखित परदेसी-शीषेक नाटिकामे (जो अक्टोबर १९३६ की 'सरस्वती' 
मे प्रकाशित हुईं है) भावात्मक साम्य पाया जाता हो तो इसके लिये मे उत्तरदायी 
नही हूँ। मेरा अभिप्राय जैनेन्द्रकुमारजी पर किसी प्रकारका दोषारोपण करनेका 
नही है। में इस बातपर कदापि विश्वास नही कर सकता कि उन्होने मेरी कवि- 
ताओसे भाव चुराया है । मे इस बातका उल्लेख भी न करता यदि मेरे तीन-चार 
साहित्यिक मित्रोने मेरी हस्तलिखित का्पियाँ देखकर मुझपर उलटा जैनेन्द्रकुमार- 
जीसे भाव चुरानेका दोष न लगाया होता। कही अन्यान्य पाठकोके मनमे भी 
इसी प्रकारकी धारणा जम न जाय, इसलिये मेंने कविताओके नीचे रचना-काल 
दे दिया है और भूमिकामे अपनी सफाई के लिये इतना-सा कह देना आवश्यक समझा 
है। मे मानता हूँ कि यह मेरी भीरुता है, पर सम्भवत. मेरी स्थितिमे यह 
क्षम्य है। 

अपनी शोष कविताओके सम्बन्धमे में अभी चुप रहना ही श्रेयस्कर समझता हूँ 
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और मेरा ख़याल है कि उनके सम्बन्धमें किप्ती प्रकारकी कैफियत देनेकी कोई 
आवश्यकता भी नहीं हैँ, क्योकि उनके भाव स्वत स्पष्ट हे । 


अन्तमें अपनी भाषाके सम्बन्धमे दो बाते लिखकर में यह नीरस भूमिका 
समाप्त करना चाहता हूँ। में जानता हूँ कि अपनी भाषाके सम्बन्धमे स्वय कुछ 
लिखना अशोमन है, पर एक विशेष कारणसे मुझे इस विषयकी चर्चा आवश्यक 
प्रतीत हुई है। हिन्दीके प्रसिद्ध ता सुयोग्य साहित्यालोचक प० शान्तिप्रिय द्विवेदीने 
अपनी एक आलोचनात्मक पुस्तकमे मेरी भाषाका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
उसमें बँगलाका आदान' पाया जाता है। पता नहों ह्विवेदीजी जैसे विचक्षण 
व्यक्तिके मनमे ऐसी भ्रान्त धारणा कंसे उत्पन्त हो गयी। इसका एकमात्र कारण 
केवल यही जान पडता है कि उन्हे मेरी अधिकाश कविताओको पढनेका अवसर नही 
मिला, और जो दो-चार कविताएँ उन्होने पढी भ॑। हे वे जल्दबाजोमें। इसके अलावा 
और कोई दूसरा कारण मुझे नही दिखाई देता। मुझे इस बातका पूर्ण विश्वास है 
और मे दावेके साथ कह सकता हूँ कि मैने बंगलासे आधा शब्द भी कही नहीं लिया 
है और न बज्भाली कवियोसे मुझे भाव या भाषामे कही लेशमात्र प्रेरणा ही मिली है। 
मुझे इन भारतीय कवियोसे प्रेरणा प्राप्त हुई है--सस्कृतमे मुख्यत कालिदास, 
भवभूति, बाण, जयदेव आदिसे और हिन्दीमे तुलसीदाससे। और इन्ही कवियोने 
मेरे शब्दकोषको भी बढाया है। इन कवियोके अछावा ऋग्वेद, वाल्मीकीय रामाग्रण, 
महाभारत आदि ग्रन्योसे तथा सस्कृतके छोटे-मोटे बहुतसे कवियो (जैसे घटकर्पर, 
दण्डी, विहलण, गोबद्धेनाचार्य, अमझुक, जगन्नाथ आदि) के अध्ययनसे भी मेरा 
शब्दभाण्डार वधधित हुआ है। अतएवं सस्कृतसे अपरिचित और बँगलासे यत्कि- 
ड्चितू परिचित कोई व्यक्ति भछे हो यह कहनेको भूल करे कि मेरी कवितामें 
बंगला का आदान' है, पर मित्रवर शान्तिप्रियजीसे में ऐसी आशा नही कर सकता 
था। इसलिये मेरा विश्वास है कि जल्दबाजीके कारण वह ऐसी बात कह बैठे हे। 
बहुत सम्भव है, मेरे अज्ञातमे मुझे भाषाके सम्बन्धमें कही-कही एक आध स्थानमें 
रवीचद्रनाथसे भी प्रेरणा मिली हो, तथापि में दावेके साथ कह सकता हूँ कि 
रवीद्धनाथ द्वारा अपनाया गया कोई भी ऐसा सस्क्ृत शब्द मेरी कविताओमें कही 
नही आया जिसे वर्तमान हिन्दी कविताके आचार्यों (प्रसाद, पन्‍त, निराला आदि) ने 
न अपनाया हो। मैने ठेठ बंगला शब्दोकी बात तो दूर रही, बद्भालियो द्वारा विशेष- 
रूपसे अपनाये गये बंगला शब्दोका व्यवहार भी बहुत कम किया है, तथापि मेरी 
भाषा आदानी' मानी गयी है, इसे मेरे दुर्भाग्यके सिवा और क्या कहा जा सकता है | 
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निस्सन्देह मैने बगलाके दो चार ऐसे शब्दोको ग्रहण किया है जिन्हे बगाली लेखकोने 
हिन्दीसे अपनाया है। जहाँ-जहाँ मेने इस प्रकारके शब्दोको अपने भाव और छत्द- 
सद्भीतके उपयुक्त समझा है वहाँ-वहाँ मेने इरादतन्‌ उनका उपयोग किया और 
ऐसा करनेका अपनेको पूरा अधिकारी समझा है। 
शान्तिप्रियजीने मेरी भाषाके सम्बन्धमे एक ऐसी पतेकी बात लिखी है जो मुझे 

बहुत जँची। उन्होने लिखा है, उसमे 'परुष सुकुमारता' पायी जाती है। में अपने 
आप अपनी भाषाके वास्तविक स्वरूपकी ठीक-ठीक परख करनेमे असमर्थ था। 
तथापि में चाहता था कि मेरी भाषा मेरे भावोके पूर्णत अनुरूप हो। में नही चाहता 
था कि मेरी कविताओमे स्त्रैेण भावोका समावेश हो, तथापि कठिन, कठोर, 
परुषतासे भी में बहुत घबराता हूँ। मेरी ऐसी घारणा है कि मेरी कविताओके भाव 
भी 'सपरुष सुकुमार' ही है, अतएवं यह जानकर मुझे अतीव प्रसन्नता हुई कि मेरी 
भाषा भी मेरे भावोके अनुरूप है। मे यद्यपि सरस, सुललित, कोमल-कमनीय 
भाषाका गुण-ग्राहक हूँ, तथापि भेरा विश्वास है कि उच्च और गम्भीर भावोके 
वर्णनके लिये कालिदासकी मेघदृती भाषाका स्तिग्ध-गम्मीर-घोषात्मक रूप ही 
सुन्दर जेचता है, जिसमे सरसता और सजलताके साथ गृरुत्व भी हो। यहाँपर 
प्रसज्भवश मुझे रवीद्ननाथकी एक बात याद आ रही है। उन्होने अपनी किसी 
एक पुस्तकमे लिखा था कि कोमल-कान्त-पदावलीके आचाये, गीत-गोविन्दके 
सुप्रसिद्ध रचयिता जयदेव कविकी छूलित-लवज्भी भाषा यद्यपि अत्यन्त सरक और 
सुकोमल है, तथापि इसकी सरसता केवल बाह्येन्द्रिय को तृप्त करके ही रह 
जाती है, अर्थात्‌ वह रसज्ञके मर्ममे प्रवेश नही कर पाती। जयदेवके प्रसिद्ध पद 
ललित-लव॒डूछता-परिशीलन-कोमल-मलय-समीरे” आदिकी तुलनामे उन्होने 
कालिदासका निम्न पद उद्धृत किया था--- 

आवधजिता किल्चिदिव स्तनाभ्याम्‌ 

वासों वसाना तरुणार्क रागम्‌। 

पर्याप्त पुष्पस्तवकावनज्रा 

सञ्चारिणी पलल्‍्कविनी छतेव॥ 

इस इएलोकके सम्बन्धमे रवीद्धनाथने लिखा था कि इसकी भाषाकी सकठिन- 

कोमलता, इसकी गतिका उत्थान और रूय मिकृकर जादूका ऐसा मन्त्र-सा फूँक 
देते हे कि वह अन्तरिन्द्रियको तीत्र वेगसे आन्दोलित करता है। इसके अतिरिक्त 
इसके अन्तरीण भावके रसोच्छवासने भी इसकी सपरुष-सुकुमार भाषाके शब्द- 
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सद्भीतको श्रुति-मधुर बना दिया है। असल वात यह है कि इलोककी भाषा उसके 
भावके अनुरूप है और भावमे सरस गाम्भीय होनेसे तदनुरूप सपरुष-सरस भाषाने 
उसका माधुयें बढ़ा दिया है। कालिदासकी भाषा सर्वत्र इसी ढेंगकी है और 
दण्डीकी तरह पद-लालित्यके पीछे पागल होकर उत्होने अपने भावकों खर्वे 
करना नही चाहा है। 

मेने अपनी कविताओमें भावके अनुरूप बहुत-से नये शब्दोकों सिरजा है और 
सज्जीत तथा ध्वनिको ध्यानमे रखकर संस्कृतके बहुतसे शब्दोको मनमाना रूप दिया 
है। में जानता हूँ कि कवियोकी इस निरकुशताकों भाषातत्त्व-वेत्तागण अक्षम्य' 
समझते है। तथापि आशा करता हूँ कि रसशजन रसकी ओर अधिक ध्यान देकर 
मेरी यह धृष्टता क्षमा करेंगे। मे भाव, रस और उन्द-सद्भीतको भाषातत्त्वके 
नियमोसे अधिक महत्त्व देता हूँ और यदि किसी शब्दकों तोडवे-मरोड़नेसे 
भावाभास, रस-माघुये तथा सद्भीतकी झनकारमे वृद्धि होनेकी सम्भावना हो तो में 
ऐसा करनेमे कोई दोष नही देखता। 

अपने सध्य-विरामात्मक उन्दके सम्बन्धमे मुझे केवल इतना ही कहना है कि 
काव्य-साहित्यमें इस प्रकारका छन्‍्द कोई तयी चीज नही है। कविताके बीचमे 
भाव तथा अ्थेके अनुरूप इच्छानुसार जहाँ-तहाँ पूर्ण-विराम तथा अद्ध-विराम 
देनेकी प्रथा यूरोपियन कवियोमे बहुत पहलेसे प्रचलित थी। हमारे यहाँ भी ससकृत 
कवियोने इस ढेगको कही-कही अपनाया है और पदके बीचमें एक वाक्य समाप्त 
करके आधे पदसे दूसरा वाक्य प्रारम्भ किया है। बद्धालमे पहले-पहल भाईकेल 
मघुसूदन दत्तने अपने अमित्राक्षर छत्दकी रचनाओमे पदके बीचमे वाक्य समाप्त 
करनेकी शैली प्रचलित की। उनके बाद रवीद्धनाथने इसका भूरि-भूरि उपयोग 
किया। ऐसे छन्दोमें यह्‌ सहूलियत रहती है कि भावके घारा-प्रवाहका वेग अविराम 
गतिसे बिना किसी बाधाके आगेको बढा चला जाता है। इस प्रकारकी कविताओके 
पाठमे कुछ छोग असुविधा माछूम कर सकते हे, पर वास्तवमे बात ऐसी नही होनी 
चाहिये। छन्दके बीचमें जहाँ-जहाँपर विराम आता है वहाँ एक साधारणसे 
20०८० द्वारा वह जताया जा सकता है और पढनेवारा मन ही मन उस विराम- 
की अर्थे-व्यज्जना ग्रहण करता हुआ उन्दकी गति औौर यतिमें कोई बाघा न मानता 
हुआ आगेको बढ़ा चला जाता है। 

अब मे विद्वज्जनोसे प्रार्थनाके बतौर दो शब्द निवेदितकरके इसनीरस भूमिका- 
को समाप्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले मे जिस वातके लिये विद्वज्जनोंसे क्षमा- 
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याचना करना चाहता हूँ वह यह है कि मेरी भूमिकामे मेरे अज्ञातमे अहम्मन्यताकी 
बहुतसी बाते आ जानेकी विशेष सम्भावना है। इसके कई कारण हे, जिनमें 
शायद प्रमुख यह है कि इधर मुझे सर्वत्र अपनी लघुता नज़र जा रही है और अपनी' 
नगण्यताके बोधने मुझे बहुत अधिक वित्रस्त कर रखा है। बतएवं इस ॥77- 
0०४0 (८०४7७८८ की. प्रतिक्रियाके फलस्वरूप मुझमे अनजानमें दाम्मिकताका 
भाव आ जाना कोई आदचयंकी बात नही है, यद्यपि मेने यथाशक्ति नम्नता प्रकाश 
फरनेकी चेष्ठा अन्त तक की है। में आशा करता हूँ कि सुधी-समाज मेरी परि- 
स्थितिका खयाल करके मुझे अवश्य क्षमा करेगा और जहाँ-कही मेरी कलमसे कोई 
अनुचित बात निकली हो उसके प्रति अवज्ञाका भाव प्रदर्शित करेगा। बहुत मुमकिन 
है, लोगोको मेरी कविताओके भाव कुछ अनोखे और बेतुकेसे लगे और वर्तमान 
हिन्दी कवितामे साधारणत. प्रचलित कविताओसे कुछ विचित्र जान पडे। तथापि 
मुझे पूरा विश्वास है कि हिन्दी-जगत्मे अब नये-नये भावोको अपनाने और 
बिना किसी ?/2|००॥०४ (विरोधी संस्कार)के साहित्यकी प्रत्येक सामग्रीके 
मूल तत्त्वकी यथार्थ परख करनेकी प्रवृत्ति तथा योग्यता नितप्रति बढती जा रही है। 
हो सकता है, मेरी कविताएँ नि सार हो और उनमे केवल शब्दजालकी चातुरी और 
अर्थहीन आइडम्बर हो, तथापि मेरी यह विनीत प्रार्थना है कि रसिकजन उन्हे 
एक बार पूर्ण रूपसे तथा' निष्पक्ष भावसे पढनेकी कृपा करें और कालिदासने 
अपनी सर्वप्रथम नाटक-रचनाके सम्बन्धमे जो निम्न इलोक लिखा था उसे ध्यानमे 
रखनेका अनुग्रह करें :--- 


पुराणमित्येणगभ' न साथधुसवंरम्‌ 
न चापि काव्यं नवमित्यवच्यम्‌। 
सन्‍्तः परीक्ष्यान्यतरव्‌ भजन्ते 
मूहूः परप्रत्ययनेय. बुद्धिः॥ 
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महाबिजनसे सजवी मेरी आयी--प्यारी विजन-कुमारी। 
कान सयनमें नील गगतका अव्जन 
मेरे मनका सान कर रहा भग्जव; 
स्वर्ण-दर्ण-विहरणसे हृदय हरण कर 
झिलसिल झलकाती है छवि क्या न्यारी 


है 


जगसग जोबन जगा रही हे उसका--तारक-दीपावलियाँ। 
फूहराकर उल्काओंकी फुलझड़ियाँ 
प्यार जताती है उसको प्रिय परियाँ; 
दलित कर रही है सुललित चरणोसि--- 
फलित कुन्व-कुसुमोंकी कोमल-कलियाँ | 


४ 


चन्द्र-विभासित शुश्न मेघ-शय्यापर--लहूराती है बाला; 
विधुर अधरके तरुण करुण कम्पनसे-- 
पल-पल पुलकित करती है चुम्बचसे; 
चुन-चुन ओोत-कर्णोको तरलित वनमें 
कब भुझ्कों पहनावेगी बरमाल्‍ा ? 


कि 


विजनवती 


विजनवती 
कहाँ. गई वह कलन-कलोलिनी 
मुकको बतलायेगा कोन ? 
मेरा. मधुकर-पएन्ज-गुज्जरित 


मब्जुत् कुन्म भ्रान है मोन। 
वह मद-कत्त विज्ञोल विहलता, 
वह विज्ञासमय. कल्न-उछास; 
बहु उद्देत. तरड्जित रोदन, 
वह प्रभात का कम्पित हा; 

वह सरिता की लत्ित-कलित गति, 

सागर का फेनिल कल्ोल; 

उपचन की वह खुद मादकता, 

कानन का. मर्मर-हिल्लोल; 
मधु-ग्यासव॒ से गन्ध-विधुर वह 
मत्यानित का मदिरोच्छवास, 
उच्छत्-फेनिल - नलधि - विज्लोड़ित 
पुरवेयाँ का पतनल उसातत; 

श्न सब टन का वि्ञास अब . का 


ने कर सकेगा श्ुकको आन्त; 

गहन विमन में बैठा हूँ मैं 

एकाकी, विही, पिश्रान्त । 
कमी श्रकारण फूट. पूठक 
रोती थी मेरी प्यारी, 
कभी छोड़ती थी नि्न में 
हर्ष-उल्लपसित... किल्कारी । 


विजनवती 


उमड़ उमड़ घन-अश्रु घुमड़ जब 
आँखों को करते थे म्ल्लान, 
दूमक दमक तब चपल दामिनी 


उनको फरती थी थुतिमान। 
हाय ! यही प॑त-निकुब्ज था 
उप्त कपोतिनी का अश्रधिवास, 


विकिल-कलित-कृूनन से उसके 
वन लेता था सकरुण साँस । 

निस प्रशान्त शारू-सन्ध्या में 

पाया मेंने पहली बार 

मायाविनी विनन-बाल्ा का 

श्रविज्ञाग वह पागत्न प्यार, 
उस सन्ध्या की शान्त नीलिमा, 
उस सन्ध्या का स्वर्णिम राग, 
हाय | जगा देता है हिय में 
चिर-अतीत स्मृति का भनुराग । 

बेठी थी वह स्तन्घ विपिन में 

एकाकी, चिन्तित अनजान, 

फिस चिर-परदेसी का मन में 

करती हुईं न जाने ध्यान! 
उछल उछल पढ़ता था उसके 
अज्-अह्॒ में. नव-योवन, 
बिखरे पड़ते थे पीछे से 
उसके कुश्चित केश सघन । 


[३ 
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विजनवती 


घ्वनित विश्व का हृदूस्पन्दन । 


सानध्य-गगगन को चूम चूम रवि 
विदा हुआ हो भ्रस्तगमित, 
उस चुम्बन के भझरुण लाज से 
करण भेघष भी था रज्जित। 


चिन्तित कुश्चित-सी बेठी थी 
क्समति में निम्न बाला, 
लिये. केतकी-कण्टक कर में 


पहने 
किस्त भ्रविदित पिस्मित विषाद फी 
रेखा से था वह मुख भ्रान्त ? 
पहुँचा उसके निकट मृग्ध में 
त्रत्तु, भीत, सम्भ्रम-सम्भान्त । 


मात्तिका-माला । 


मुफे देख वह चकित रह गई 
उत्सुकता से श्राँखे खींच, 
दो प्राणी हम मोन हो रहे 
मोषण ज्तब्ध विजन के बीच । 


बिजनवती 


प्रकत्मात्‌ ब्राँखों से उप्तकी 

दूट पड़ी अविरत जल-धार, 

खड़ी हो गई, मुककों उसने 

पहनाया फूलों का हार। 
कण्टक-द्तल॒ की उसने गूँथा 
कुष्चित भरत्॒क-नात के साथ । 
थाम लिया मैंने धीरे प्ले 


कुछ दिन तक कीढ़ा-कोतुक-युत 
चला हमारा हास-विल्लाप्त , 
उस कपोतिनी की श्राँखों में 
कम्पित हुआ पुकान्त प्रभास । 
त्रत्त, भीत, भ्रति-चकित, अनित्‌ 
- उस बाला का मन जीत लिया, 
वह इस चिर-विषादमय गृह के 
अधिवासी की बनी प्रिया । 
कै छः कै 


[५ 


६ ] विजनवती 


हाथ ! अचानक पाया मेने 


उसके मन में पसििर्तन, 

उसके भीतर चल्ना भ्जानित 

भटठिका का घूर्णित नत्तंन। 
लगी छटपणने पिन्नर में 
वह विहंगी हो भन्यमना, 
सजल जह्द-सी हो गम्भीरा 
छोड़ दिया उसने हँसना। 

फिर विषाद की चिर-विभीषिका 

हुई प्रकँ ले उम्र स्वह्प, 

घन-तमित्न-पुव्नित हो भाया 

फिर चिर-अन्धकारमय कप । 
उसको फिर से आकुत् करने 
लगी विनन की छक्नडाया, 
तारक की कम्पित किरणों के 
करुए-विकीरएण की माया। 


अपना चिर-अधिवास छोड़ कर 

वाहर चल्मा उसे ले सद्न, 

देखा कूलहीन सागर का 

अति भीषण विस्तार उल्नन्न । 
निबिढ़ निशा के गहन-तिमिर में 
सागर का. कह्न-रोदन-रोर, 
घुनकर उन निमम प्राणों में 
उमड़ी. गदूगद-हष-हिल्लोर । 


विजनवती 


विकल-पुलक से भाकुल होकर 

उम्ग पढ़ा उसका आनन्द, 

तरल तरड़ों से तरलायित 

हुआ हाय! मैं भी सकन्द | 
सागर के ढिग विनन प्रान्त में 
दोनों करने लगे निवाप्त, 
पर उत्सुक करती थी मुकको 
निर्वापित दीपक की वास | 

हाय | शुन्य में लीन हुईं थी 

मेरे गृह-प्रदीप की जोत-- 

निश्चय ही करता होगा अब 

क्हॉँ प्रकाश मद खब्योत ! 

फ फ् ५५4 

मम जीवन के नवत्ञ प्रात में 
स्वप्र-तरद्षिम रह अ्पार, 
मुफे कराता था उमझ से 
निखिल नित्य में विपुत्त विहार ! 

कभी महा-जीवन का मन में 

उमगा पढ़ता था वेदन, 


कभी स्नेह की भ्रति प्रशान्त छवि 

हाय | जगाती थी चेतन। 
कभी नहीं सोचा पर मैंने 
होगा यह निर्णन-निर्वाप-- 


मुकके करेगा मुग्ध विधुर उस्त 
अयथिर का कचन्दन-उलाप्त । 


[ ७ 


८ | 


बिजनवती 


विवश छोड़ना पड़ा मुके मम 

सुख-स्मृति-प्रित गरह-प्राइन, 

मुकको करने लगा थकित वह 

सुकठिन-कीमल.. श्रालि्नन | 
सश्चित करने लगा हृदय मम 
घ्रम्बुधि का रोदन भघन्ञात, 
भरने लगा भाह मानस में 
उच्छल-ऊर्मि-विकम्पित. बात | 

वृष-वर्ष॒ पर वर्ष बीतकर 

थुग पर युग भी बीत चला, 

पर सागर का छुखद क्रोढ़ वह 

छोड़ न सकती थी चपला। 
हुआ भन्‍्त को लव-लव करके 
सम्चित सघन संपन्न रूदन, 
बहने लगा उच्छलित होकर 
उसका. उद्देत्रि।. छावन | 

वेज्ञा के फेनित उसास्त से 

फंशा उसका वस्तस्थत्न, 

भराह व झॉँसू के श्रवेग से 

हुए हाय | दोनों विहल। 
गिरि-निकुब्न के निम्रत नीड का 
ध्यान उसे फिर हो आया, 
फिर उन्‍्मनी बनी वह बाला, 
होने लगी हान्त-काया | 


बिजनवती [९ 


केपर-चम्पक्,,.. जुही-केतकी 

आदि कुसुम-द्त का सुचयन । 

उसकी स्मृति में हुआ णागरित, 

हुए सत्रित से प्िक्त नयन। 
होड़ पिन की सेकत-माया 
पुनः चली पंत की भरोर, 
हुआ हाय | में भी अछ॒गामी 
घर कर उसका अध्चल्त-छोर । 

फिर सुनने में भाया उसका 

पर्वत! में कीलित. क्ूगन, 

पुनः कशोलित हुआा हर्ष पे 

पंत का निःपन्‍द विनन। 
पर मेरा वह चिर-निर्वापित 
दीपक बला न किसी प्रकार, 
मेरे ऋन्‍्दित अन्तस्तल्न में 
मचा प्रतलयक हाहाकार | 

करने लगी मुके नित शोषित 

अन्तहीन निर्नन की भीति, 

छोड़ नहीं सकता था एर में 

उप्त विमना वाला की प्रीति। 
जनीवन-गति मम निर्विचित्र थी 
पर न गई मम उत्सुकता, 
मेरे विद्रोही विषाद से 
हाय | गई वह भी उकता। 


विजनवती 


दिन दिन मुक्तापम अनुपम चुति 

होने लगी म्लान, अति शी, 

उसकी वह सम्ल्लान कान्ति नित 

करती थी मम हृदय विद । 
सागर से सश्चित वह ऋन्दन 
दोनों का फिर उमड़ चना, 


चिर-क्व्लिद-मरी शद्ढा से 
मुझे जनकड़ती थी अबल्ा। 
अपनी दो कोमल बॉहों से 
मुझको गले लगाती थी, 


भावी की चिर-विरह-वेदना 
हिय में हाय |! णगाती थी। 

धीरे. एृष्पवास-सम 

वह तो होने लगी विल्लीन, 

व्याकृतत उत्कषठा से में भी 

दिन-दिन होने लगा मल्ीन । 
कुरी ने अपने ऋन्‍दन में 
मिलित किया उसका रोदन, 
वन-कपोत ने भी अपनाया 
उसका वह मद-कल-कूजन । 

निर्मर के भरमार प्रपांत ने 

सीख लिया उसका सड्ढीत, 

वनत्थली भो लगी चुराने 

उसका सुमधुर स्वप्त पुनीत । 


बिजनवती [ ११ 


मधु-आतु ने भी छीना उसका 

लीलामय लावण्य-विल्लांपत, 

हा | निदाध भी छीन ले गया 

उसका तेजोद्दीप प्रकाश | 
पावस्त ने भी हर ली उसकी 
अश्र-विज्ञोडति.. जत्न-माया, 
शरत्‌ लगां करने शोषित उन 
श्राँलों. की शान्तच्छाया | 

हिम ऋतु ने अपनाया निर्मल, 

शुत्न, शीत नीहास-समान, 

उप्का निष्कलड्, अति उन्ज्वल 

हीर-सम चर अम्लान | 
भरी शिशिर ने निज वंशी में 
उप्की सकरुण ठणडी श्राह, 
ऋतुझो की हिल्लोल-प्रगति मे 
उप्तकी गति का चल्ला प्रवाह | 

मेरे मानस की फल-हंसी 

स्वच्छ सलिल कल-कंन विसार, 

भर उड़ान चलन पढ़ी लूटने 

महाकाश का विपुत्ञ प्रस्तार। 
वह अदृश्य हो गई अचानक 
छोड गई अपना अवसाद, 
आआान्त, चकित सा रहा ताकता 
मैं बन में होकर उन्माद | 


बिजनवती 


श्रपनी छुचछा की चलि देकर 

किया प्रकृतिमय अपना प्राण, 

अलसित श्रकर्मश्य हो वेग 

उस पर्॑त-दन में प्रियमाण | 
तब से प्रकृति खिलाती है नित 
मेरे मन में नव-नंव रह, 
करता हूँ मैं अहण उन्हें भ्रव 
मोन-भाव से हो निम््ञ | 

इच्दावर्तरहित. होकर नव 

मानस वना शान्त-निर्मलर, 

रूपरह्॒ प्रतिविम्बित उसमे 

होते हैं भ्रकलुप, भ्रवितल । 
अप्रैल, १९२७ 


8. 


राजकुमार 


बह थां रानकुमार दुलारा, प्यारा, 
दैल-छबीला, भोला था, अलवेत्ना; 
सारे जग से था वह क्योंकर न्यारा ? 
निखिल विश्व में क्यों था हाय, भ्रकेला ? 


राजकुमार 


वह प्यारी प्यारीसी चित्बनन बाकी 

मन को जैसे मोल लिए लेती थी; 

उन्ज्वल मुख की अमल-धवल वह कॉकी 

जी को कैसा भाकुल कर देती थी! 
उन विकप्तित नयनों की खरतर न्योती 
चीर डालती थी क्‍यों भ्न्तत्तत को ? 
उन्हें देख व्याकुंत थी करुणु कपोती, 
लन्‍्ना होती थी उत्कुछ कमल को | 

मन्द मन्द वह घोर गमन मतताला 

बाल-केसरी को करता था ल्न्‍्नित; 

नव-किशोर-वय का वह ठाठ निरात्ा 

अंग-अंग में था उसके शुभ-सब्जित | 
शुभ्र, शांत, हिम-महिम असीम विजन में 
करता था वह वास, सदा-निर्वासी; 
हिम की स्फटिक-शिला से रचित भवन में 
एकाकी रहता था नित उल्लाती। 

माया-मवन रचा वह मय-दानव ने, 

इन्द्रजाल-सा था कैसा मन-मोहन ! 

वह शोभा देखी न कभी मानव ने, 

विचकित हो नाते थे वित्मित लोचन। 
हिमाधार पर हिम के स्तम्म खड़े थे, 
खगण्ड-खण्ड था शुअ्र काँच सा निमंतर; 
ठोर-ठोर नीहार-प्रदीप पढ़े थे--- 
सुर्यकांत की प्रतृर प्रभा से उन्ज्वत । 


[ १३ 


१४] 


विजनवती 


चन्द्रकांत-मणि की फुलमड़ियों शीतल 

हिम के फ़ानूसों पर नित्य चमकती, 

पुएय-प्रकाश तुपार-शिखाएँ.. अविचल 

स्तम्मों में निष्कंप, निवात मलकती । 
हिम-स्फुलिग-कणिकाशोंका.. फ़ोवारा 
शुभ फतकपर  फुहराता था छर-छर; 
यन्‍्त्र-विनियंत, रजत-भास हिमधारा 
लहराती उस माया-यृह के भीतर। 

वित्त काल तक विमल तपन को माया 

उसे निरन्तर करती थी आलोकित; 

दीर्ष अवधि तक निखिल-तारका-छाया 

स्निग्ध भास से करती उसको पुलकित | 
दीर्घ समय में एक वार ख़िलती थी 
उप्ा की लाली उस्त परी-भवन में; 
एक वार फिल्मित्न-मकिलमिल हिलती थी 
कनक-भलक संध्या की उस दरपन में । 

समय-समयपर॒न्योत््ना लहर-लहरकर 

हिम-महिमापए शांत छग  फैजाती; 

उस भायाकी मूच्छा सिहर-सिहरकर 

शुभ्र विननको करके मंगन उुलाती। 
राजसूमिमं उस्त अखंड शोमाकी 
रान-किशोर मगन-मनसे रहता था; 
छग पिमासित करके आत्म-विमाकी 
शुत्र॒ भासमें मन्द-मन्द वहता था। 


राजकुमार [ १५ 

उसे प्यार करती थीं हिमकी परियाँ, 

नयनोंमें, पल्कोमे,ं नित रखती थीं, 

पहनाती थीं हिम-स्फुलिड़की लढ़ियों, 

फुछ-कमल-आननका रस चखती थीं। 
फोई रस लेती थी मधुर अधरका, 
कोई नयनोंको करती थी चुम्बन; 
माया-नाल॒ बिछाकर निज आऑआँचरका, 
जकड़-जकड़ कोई करती आलिंगन । 

लेकर करमें शुशत्र श्रश्नोका उबटन 

स्रिग्ध, नील, शुचि, शान्त गगनका अंजन, 

अंकित करती उसके वरुण नयनमें। , 
फुहराकक नित तारोंका फ़ोवारा 
कोई उसको शीतल स्नान कराती; 
तारोंक तरलित किरणोंकी पारा 
उसे पुल्क्ष कंपनसे किलक कँपाती। 

कोई उसको जंधामें बेठाकर 

घन-ऊंचित केशोंको देती सुहला, 

इस मिससे मुख-स्पर्शनका सुख पाकर 

अपना मन लेती थी किचित्‌ बहला | 
सरस॒लाससे कोई मदु मुप्तकाकर 
भुकुटि-पनुषपप लोचन-बाण चढ़ाती, 
अपने ही हियकी तृष्णा उप्काकर 
अपना ही मदनानल हाथ, बढ़ाती ! 


१६ ] 


विजनवती 


उस कोमार-हृदयम उप्त ज्वाला को 

हलकी-सी भी आँच नहीं आती थी; 

सारी माया उस तुपार-बाताकी 

चर-चूर हो विखर-बिखर जाती थी। 
निर्विकिर. निलेप. तुपार-मवन-स्ता, 
रूपरंगसे हीन कुमार-हृदय था, 
सीरी-सीरी, शीत हिमाद्वि-पन-सा-- 
वह किशोर हिम-प्रस्तर-सा निर्दंय था। 

नभ में कमी बिल्मकर दीघ समयमे 

उसे विक्ल करती ऊषाकी लीता; 

कनक-हास बिम्बितकर कमी हृदय में 

उत्मुक करती संध्या कश्णाशीला । 
लय हो नाती पर वह रंजित माया 
विफल, क्षणिक भस्पष्ट स्वप्त-सी तत्वण; 
पुन; विमासित होकर शांतच्छाया 
विमत हृदयमें करती प्रतिपल विहरण । 

एकरूप प्रतिबिम्बिद था उस मनमें 

प्रतिमासित थी हाय, एक हो न्योती; 

शुन्य हृदयके उस निःश्पंद विननमें 

अलस शान्त थी भ्रूम-मकूमकर सोती । 
कोई तृष्णा नहीं, न कोई आशा, 
पर्ए-कम-सा रानकुमार मगन था; 
स्थिर्चोक था उन नयनोंमें भासा, 
निशिल-शांतिमय निर्मल आत्म-गगन था ! 


शाजकुसार 


धीरे-धीरे मधुर मोह योवनका 

शंग-अंगकी लगा किश अलसाने; 

मघुर-स्वप्त उस तरए-अरुण जीवनका 

लगा करुए हृग-किरणोंमें प्त्साने। 
निर्विचित्न॒ वह रूप तुपार-परीका, 
शुश्न-विजननक्ा एक रंग शुभ-शोभित, 
एक-भास॒निर्मत्न मानस-लहरीका-- 
देख-देख वह हुआ भरुचिसे ज्ञोमित । 

शुश्न हृदयमें. छाया. इन्द्रपनुषकी 

र्‌मित होने लगी विविध बणमें; 

सरस गीतमय भंकृत वाणी किसकी 

लगी ढालने क्या रस उन कर्णोमें ! 
दूर-दूर किप्त मायापुरकी लिप्सा 
उस नीहार-हृंदयको लगी गलाने ? 
किस चित्रा-मायाकी कह्णा-मित्ना 
उसको व्याकुल करके लगी रुत्ञाने ? 

समृगमदकी झुदु-सोरम-रमसित श्रासा 

हुईं उच्छृवसित किस आइुल स्रग-वनसे ? 

मृगतृष्णाकी असह अनन्त पिपासा 

वही वेगसे मदन-निपीड़ित मनसे | 
हुआ हाय, वह शरतू-हंस सा चंचल 
पंख सुक्ोमत लगे फढ़कने फिर फिए; 
तन तुपार-बालाभोंका. हिम-अंचल 
हुआ रत्न-छायाके हित वह श्रस्यिर | 
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रोई' परियाँ, रोई विल्स-विलखकर 

विर-बावी हुईं हाथ, वे बरबस; 

चिर-वियोगकी न्‍्वाला सुल्लग-पुलगकर 

लगी गलाने जीवन, योवन, सरबस। 
हुआ श्वेत नीहार-भवन भी विगलित 
तप्त भ्राहइसे उन विहल परियोंकी, 
भन्‍्तर्धान हुई शोभा वह सुललित 
चन्द्रकांत मणि-खचित . फूलमड़ियोंकी । 
कट कक कै 


चला पथिक वह अनमन, विकत, उदासी 

मगके सोरमका करके भनुधावन; 

वाष्प-विकत्ष भोखें वे उत्सुक, प्यासी 

जीको लगती थीं केसी मन-भावन ! 
जुगनू न्योति जलाकर जगमग-जगमग 
उसको पंथ घुकाते थे इंगितपते; 
नक्तोपपिकी शिखा--पवनसे डगमंग--- 
मग श्रालोकित करती किस रंगतसे ! 

गिरि उप्यकाकी छायामें घन-पन 

चलता था वह इठलाके, बत्न खाके; 

कितने ही वन-पर्वत करके लंघन 

पहुँचा वह सीमा-तटमें अलकाके । 
मरफत-मंडित स्वर्णिम. पव॑त-स्तनपर 
सन्ध्याका स्वीचल लोट रहा था; 
मुक्ता-नलसे. कंचन-पद सिचनकर 
गिरिणहर्से नि्मर फूट रहा था। 


शजकुमार 


वेठा जब वह सरिता-तटमें आकर 

रमप्त विभासित हुआ कुंज-सोरभमें, 

स्फटिक-सलिल-सिंचित सुवर्ण-सेकत पर 

स्वर्णिम रेशु उड़ी नीलारुण नभमें। 
हरितू.मणिच्छाया-प्रभ सरित्‌-सलिलसे 
हुईं विमुक्ता मुक्तालोलित लहरी; 
कनक-नामि-उग-सुरभित  सब्ध्यानितते 
सन्ध्याबाला पुन्रकित होकर पिहरी । 

एक नवेली, अलबेली-सी बाला 

चिकनी कनक-पिकतमें रपट रही थी; 

पक्मरागकी प्रज्वत लोहित मात्रा 

मदनानल-सी हियमें लपट रही थी। 
कभी छिपाकर सिकतामें मणि-सुक्ता, 
बीच-बीचमें इस कीड़ासे उकता 
वह उछालने लगती स्फटिक-सल्षितरको । 

मदसे बरबस विहल थी वह बोरी, 

नव लालससे लोचन लल्कक रहे थे; 

तपत-स्वर्ई-सी उ्न्वत्त थी वह गोरी, 

अ्म-कण-मुक्ता मुखमें कलक रहे थे। 
नदी-वीचि-सम भू-वित्ञाससे. उप्का 
होता था मन्मयक्रा मर्मच्छेदन; 
किप्त मिससे उसका वसनांचल खिसका 
सरितानित करता था प्रेम-निवेदन ? 
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विजनवती 


तनी हुईं थी उसके तनकी तनिमा, 

कतल-उछसित विभा उप्की विल्वसित थी; 

श्याम-कुंज-सम प्पन दृगोंकी घनिमा 

किप्त सससे सरसाकर झुदु-अलप्तित थी ? 
मोर-पंख-सम  केश-गुष्ठकी वेणी 
नागन-सी थी लहर-लहर  लहराती; 
स्फटिक लड़ी-सी निमंत्र दंतश्रेणी 
निमार-शीकर-सी धर-छर छहराती । 

देखा उसने राजकुंवर परदेसी, 

देखा उसका मोहन रूप निराला-- 

उत्सुक भ्रॉख थीं वे विस्मित कैसी ! 

निखिल विखको करती थीं मतवाला | 
शुत्र॒ कांति वह नव-नीहार-पतन-सी, 
रूप हिमाद्रि-जत-सा स्वच्छ, सुशीतल, 
ऑखोंकी वह छाया तुहिन-रतन-सी-- 
देख-देखकर हुईं हाय, वह विहंल। 

अलकामें वह निरुपम रूप विमोहन 

कभी किसीने कहीं नहीं था देखा; 

विचकित थे बालाके दोनों लोचन, 

खड़ी रही वह चित्र-लिखित-सी रेखा | 
भूल गई वह मणि-गोपनकी कीड़ा, 
भूल गई उच्छल जलकी कल्-लीला; 
मुखमें छाई अननुभूत नव-त्रीढ़ा, 
छाया भाखोमें विषाद क्‍या नीला ! 


राजकुमार 


चिर-विक्तित उत्फुल्ल कलीके भीतर 

प्रथ4 कीट घुस पड़ा मदन-वेदनका; 

चिर-प्रसत्ञ॒ माया-मानससे .क्योंकर 

उमडा प्रथम प्रवाह करण ऋन्‍दनका ! 
चली छुँवरकी ओर विश गज-गमनो, 
मणि-नूपर बनते थे रुनमुन-रूमुन; 
चली वेगसे उस कुमारकी धमनी-- 
वह भंकृत ललकार मदनकी सुन-सुन। 

पहुँची उसके निकट विक्ल जब तरुणी-- 

गदगदू वाष्पाकुल थे उसके लोचन; 

मणि-रंजित. अंचलसे . कंचन-वरणी 

अविरल करती थी क्यों अश्रु-विमोचन ? 
उचक उचककर राजकुमार चकित था, 
विकल-पुलकसे किलक-क्रिलक था व्याकुल; 
देख-देख उस छविकी छूट यकित था, 
सरस-परस-लालससे था. हर्षाकुल । 

करुणा भलकाकर निज नयन-किरणमें 

बोली बाला--हे परदेसी प्यारे! 

किन रंजित रत्नोेके भअन्वेषणमें 

फिरते हो तुम निशिदिन मारे-मारे ? 
“किस तुषार-हीकककी माया तमकर 
पद्मराग-मणिके हित हुए पिमोहित ? 
किस कंटक-चनमें नित उल्लक-उल्लककर 
इस गिरिमें किप्त हेतु हुए भारोहित ? 
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बिजनवती 


“हाय प्रवाप्ती ! क्‍यों हो तुम एकाकी ? 

क्यों विषादस म्लान तुम्हारा मुख है ? 

तुमको चाह हुई है ब्रिस़॒ मदिराकी ? 

बिमल हृद्यमें छिपा कहों क्‍या दुख है ? 
“मं भी हाय! अकेली हूँ, अलवेली 
सना मेरा र॑नित रंग-महल है 
नहीं सख्रा हैं कोई, नहीं सहेली 
नहीं वहाँ किंचित्‌ भी चहल-पहल है । 

“पव-प्रमातमें. वापीके तट. जाकर 

छाए कमतसे मे क्रीढ़ा करती हूँ; 

नीलकान्त-निम जलमें. नहा-नहाकर 

मऱतमय सोपानमँ चढ्ती हूँ। 
“सुध्याकों नित सुरमित सर्ति-पतनमें 
विदुम-सचित घनाती हूँ मूदु वेणू। 
विदल्ित करती हूँ. नित बिपुल्न पुलिनमें 
मणि-गएं-रणित चरणसे स्वर्णिम रेण । 

“स्तत्ध॒निशामें रत्न-प्रदीप जलाकर 

मोर-पंखक्ती शब्यामें प्लोती हूँ; 

दिनकी कीढ़ा-ननित यक्रान भुलाकर 

सप्न-नगत्‌र्में देंस-हसकर रोती हूँ। 
“विनन-वामका मुझको दुःख नहीं था, 
कमी किसीकी चाह नहीं थी मनमें; 
किसी व्ययाका परस न हाय, कहीं था, 
नहीं विकतता किसी एलककी तनमें । 


राजकुमार 


“आ्रान तुम्हें देखा क्यों नदी किनारे ? 
व्याकुलता मेरे मन छाई | 
मुझे रुताया क्‍यों परदेसी प्यारे ? 
केसी भाग हृदयमें यह सुल्नगाई ? 
“आश्रो, प्यारे | झ्राग्मो, पीतम | भ्राग्रो, 
निशिदिन मेरे हियमें करो बसेरा; 
व्याकुल चित्बननसे नित मुझे रुलाओ, 
गल्नित करो मणि-कठिन हृदय यह मेरा | 
“जे जाकर भणि-रंजित रंग-महलमें 
तुम्हे” छिपाउँगी पुलकित पत्कोंसे, 
फँसा-फँसाकर निन कोमल अंचल्में 
बॉव-बाँव लूँगी भाकइुल अलकोंसे । 
“बहुरंगे स्वप्तोकी मणिमय माता 
पहनाऊँगी निर्मल. वत्तत्थत्त पर; 
पी-पी पिल्ला-पिल्ञाककर रंजित प्यात्ा 
भासित होऊेंगी तव अन्तस्तत्न पर ।” 
कट कट कै 
चला छुँवर उसके सेंग स्वर्ण-सदनमें, 
देखी मणि-भ्रालोकित उसकी शोभा; 
दीत छग भासी उस रजत-दनमें 
इन्द्रधनुपकी. छायासे. मन-लोमा । 
वापीकिी तट. रतन-कुछुम-पुंजोमें 
गूँन रहे थे अलि कलियोंके भीतः; 
इन्द्रनगील-नल-सिंचित मणि कुंजॉमें 
कून रहे थे कल्-कपोत, तर-तीतर । 
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विजनवती 


स्तम्म-स्तम्भमें थे क्‍या रुचिर-विरानित 

स्फटिक-विनिर्मित, स्वर्ण-विमंडित दर्पण | 

उनपर निज प्रतिबिम्व देखकर मोहित 

बाला करती अपना यौवन श्पंण। 
कत्ष-कक्षमें छुन्दर सजित होकर 
स्वर्प्रम विद्ुम-पर्यक पढ़े थे; 
मोरेंके पर बिल्ले हुए थे उनपर, 
स्थान-स्थानमें रंजित रन जड़े थे। 

स्वएंसिहके. मुँहले. स्फटिक-फल्कपर 

विषिष रनमय बूँदें हर रही थीं; 

उस भन्ुपम फ़्वार्से फुहर-फुहरकर 

बहुरंनित पाराएँ लहर रही थीं। 
उस्त रलषच्छायाकी माया अनुपम 
रानकुवके मनको लगी रैगाने; 
उल्का-सम अल्रकाका सप्तमित विश्रम 
मगन हृदयको जगमग छागा जगाने | 

रानकुंवककाकमन वह प्यारी तरुणी 

भोली-मोल्ली. बातेंसे बहलाती; 

फैलाकर श्रपनी माया मन-हरणी 

विविध वर्शमय जलसे नित नहत्ाती । 
उनले मुखमें बिजली कणिक जलाकर 
विश्रम भलकाती अलकाकी ललना; 
कभी झुँवरका कोमल हृदय गलाकर 
छलछल छलकाती नयनोंमें. छल्नना । 


राजकुमार 


रुनकुन-शिनित, रंगित व्यय बनाकर 

कभी मोरको भयिदंं पिरक नचाती; 

अल लाससे उप्तको लगा-बनाकर 

राजकुँवके मनमें रंग. मचाती | 
विगलित होकर हुआ हाय, वह पागल, 
क्या विज्ञाप्त उन्मादक रँगा नयनमें | 
चिर-योवनका मुक्त प्रवाह अनर्गल 
हिल्लोलित हो उमगा त्वपन, शयनमें | 

बीच-बीचमें कभी जाग पढ़ती थी 

स्नेह-स्मृति वह निन किशोर-जीवनकी; 

परियोंकी वह प्रीति विकल करती थी, 

शुभ्रष्हाया शीत तुपारूमवनकी । 
वह स्मित-लाया किन्तु उसे त्वगती थी 
क्या तृष्णा अब उस मनमें जगती थी ! 
बरबस कर देती थी विह॒ल, चंचल । 

नन्दन-वनकी पवन मत्य मद-दलनी 

उसके मनमें हहर हहर हहराई; 

विकल पिपासाकी क्या श्राशा छल्ननी 

तप्त छयमें गहर-गहर गहराई | 
मत्त मतंग-समान भूमकर सन्वर 
मदल्लावते बोराक१ कराया; 
योवनकी कलिकाका स्वर्णिम केसर 
उसके मनोगगनमें था दछितराया। 
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विजनवती 


दोनों ही निहवन्ठ, भविष्य-विभ्ु्त थे, 

मदन-मत्त थे, नव-नव रंग-विल्ाप्ती; 

प्रतिपतक्का सा चखनेको उत्सुक थे, 

नव-योवन-न्वर-विधुर, . सदा-उल्लाप्ती । 
मग्नात्स हो. एक-भपरके गर्म 
करते ये आनन्द-र॑ग-रस-मुंगन; 
वर्षा तक् वे रमे रहे इस रौगमें, 
बहुत दिनों तक चला सक्ूजन गुब्नन । 

ध्छ कक ध् 

घीरे-चीरी एक. कालिमा-ढाया 

लगीं हाय, दोनेकि मुँहम छाने; 

अवश हुई लालस-रस-विनढ़ित काया, 

कलुषित योवन-कली लगी झम्हलाने। 
हृदय हुआ निर्जीव, विगत मदन-न्चर, 
स्त्घ हुआ चंचल जीवन उच्छुछुल; 
झथिर अधघर मदहीन, श्रांत गीतस्वर, 
ब्का भस्मस्ते धूम्रहीन मदनानल | 

विदलित कनक-कमल-दल हुआ कलंकित; 

मरकत शैवत्न मलिन, स्फरिक-मल्न पंकित; 

किप्त भयते मणि-भवन हुआ भातंकित ? 

रानझँवरका हृदय हुआ क्यों शंकिल ? 
अलका-वालाकी मणि-रक्तिम माला 
तप्तांगार-समान हुई. प्रन्वालित--- 
कीरित करने लगी नरकक़ी न्वाला, 
लेलिहान रसनासे हुईं विल्लोलित । 


राजकुमार 


सौरभ-मय निःश्वाप्त हुआ वह विषमय, 

रोम-रोम जर्नरित हुआ स्पशनसे; 

लुप्त हुआ नयनोंका सकझुण विल्मय, 

दहल उठा दिल गलित हूप दर्शनसे । 
हुईं किरकिरी स्वरए-रेशुकी र॑गत,-- 
तुच्ठ घूलि-सी उड़ने लगी गगनमें; 
कनक-रैलकी दीपि हुई भस्तंगत, 
क्या फुफकार मची तटिनी-नागनमें | 

जगी त्ालसा मनमें अब कऋन्दनकी, 

रानइुँवर पर हाथ, न रो सकता था ! 

पुष्ट़॒ पड़ी थी डोर विस्स वंधनकी, 

कारागार-समान जगत्‌ लगता था। 
नव किशोर-वयके झप्ुमोंका दोना 
उलट पढ़ा था, छित्न हुईं थीं लड़ियाँ, 
नये प्िरेसे चाहा हाथ, पिरोना, 
किन्तु नष्ट हो जाती थीं पंखड़ियाँ। 

स्फटिक हम्यंकी वह हिम-मंदित महिमा, 

शांत-मास्त-मय तरलित ज्योति प्रमाती, 

हिम-बालाकी परम प्रीतिमय प्रतिमा--- 

मनमें विम्बित होते ही मिट जाती | 
छटपट करता था मन उसका प्रतिपल 
उसी तुषारालयमें लय होनेको,-- 
बहु-जित मायाका तनकर अंचल 


शुअ्नःहपफके. चरणोंमें रोनेको | 


[ २७ 


२८ ] विजनवती 


लगी लगन, तोड़ा सोनेका श्रृह्न॒न, 

मुक्त हुआ वह राजकझुँवर बंधनते; 

हाय, उड़ा वह पक्की होकर चंचल, 

हुईं स्फृर्ति संचारित हत्‌-स्पंदनते । 
रोई बाला, रोई, ब्याकृल रोई, 
फूट-फूटकर खा पहाड़ वह बिलखी; 
था न वहाँ मन सममानेकी कोई, 
लीन हुईं नि्ननमें भाहें दिलकी। 

चला कवर वह तनकर मणि-मायापुर 

विर-नूतन नीहर-प्रदेश-दिशाको; 

भूल गया पर मार्ग, हुआ वह भातुर, 

भठ्का दिनमें, रोया नित्य निशाको। 
कभी गहन गहर-युत गिरके ऊपर, 
कमी कंटकाकीएं विपिनमें जाता; 
लुप्त हुआ चिर-परिचित पथ वह क्योंकर | 
लाख स्मरण करनेपर याद न भाता | 

वन्न-शापफी जढ़ता थी वह कैसी! 

विवश हुआ क्यों छुँवर दुलारा, प्यारा! 

व्याकल करुणासे वह चिि-परदेसी 

अब तक भटक रहा है मारा-मारा। 

जुलाई, १९३१ 


8. 


तारा 


आज मृत्युकी उत्सवमयी निशाममे 
मरने दो, मरने दो मुकको भाई ! 
इन्दु-किरण-करुणासे सकल दिशामें 
देखो, कैसी पुल्क-वेदना छाई! 
नील गगनमें फेलाकर निम श्रँचरा, 
गूँव-गुँयदर तारक-चयका .गनरा, 
प्यारी मृत्यु .बनी है केसी रुचिरा ! 
उसकी छवि मम नयनों में अलसाई ! 


देवदारुद्रम के मर्मर-दोलन से 
होता है यह किस देवीका वीजन ? 
होता है किस पद-पहवक्रा पिंचन ? 
न्योत्स्ना लहर रही है करुणाशीत्ञा 
देख-देखकर किसकी लहरी-लीला ? 
यहॉ करेगा छोल्ा कोन सनीत्ा 
किसकी लान-मरी गाल्रोंको चुम्बन ? 


मिलीगणने बजा-बजा सहनाई 
मन मेरा केप्ता व्याकुल कर डात्ना | 
सृत्यु-प्रियाने श्रान मुझे पहनाई 
यह केसी शभादश्चर्यमयी जयमाला | 
रजनीगन्धाकी स्तोरभमय  कलियोँ 
इस उत्सव में करती हैं रंग-र्षियाँ; 
सब मिलकर मेरी प्यारीकी अलियाँ 
बना रही हैं क्यों मुकको मतवाला ? 


[ २९ 


३० ] 


नीचे गिरिके पादमृलमें सरिता 
रोड़ों पर इठलाती है, बल खाती, 
किस रससे भाकुल्न होकर कल-कलिता 
उन्मद है, उच्छुंखल है, मद्माती ? 
दूर-दूसे उसका कल्न-कल गुंगन 
करता है कैसे मेरा मन रंजन ! 
उसके णत्नसे होकर श्राद्ध प्रभंगन 
शीतल करता है क्‍यों मेरी छाती ? 


विजनवती 


आंति | भांति है! घोर भांतिकी माया ! 
यह उत्सव है या विल्ञाप है विहल ? 
घनीभूत है घन-विधादकी छाया, 
पुंजित है सब ओोर वेदना निश्चल । 
उमड़-उमड़ पढ़ता है किसका ऋन्‍दन ? 
पवन-वेगले किसका. वत्त-स्पन्दन 
प्रकट कर रहा है भ्ाकल आवेदन ? 
कोन हुआ है विरह-व्यथासे वेकल ? 


रो-रोकर, खाकर पद्चाढ़ बहती है 
इस सरिताकी तरल-तरंगित धारा, 
कल-कल स्वस्से कार्नोंमें कहती है--- 
“कहो कहाँ है भान तुम्हारी तारा ? 
कहाँ छिपी है वह भ्ाँखोंकी तारा ? 
कहाँ लय हुई तरत-अश्रु-कण-हारा ? 
किधर बह चली सरल-लास-रस-धारा ? 
कहाँ गई है भान तुम्हारी तारा ?” 


तारे कके भ्रविरल अश्रु-विसज॑न 
पुणय-स्मतिमं अपनी प्रिया सल्ीकी 
गगनांगनको करते हैं अमिसेचन; 
आग बुकाते हैं वे अपने नीकी | 
हा ! तारा थी उनकी प्रिया सहेली, 
करती थी नित उनके संग अठखेली, 
लोप हुई क्यों वह प्यारी अलबेली ? 
क्यों त्रि्॒वनकी न्योति कर गई फीकी ? 


कब तक मुझे रुत्लाश्रोगी तुम प्यारी ? 
कब तक हिय में काँग गढ़ा रहेगा ? 
कहाँ गई वे विकल उमंगें न्यारी ? 
कब तक मुभको दुस्सह दाह दहेगा ? 
कहाँ गई वह रढु-खु पुलकित ब्रीढ़ा ? 
वह किशोर-नीवनकी मुखमय कीड़ा ? 
वे सब स्मृतियां उपजाती हैं पीड़ा “ 
कब तक मम नयनोंसे नीर बहेगा ? 


मुझे बताओो हे मम णीवनदाता | 
कहाँ छिपी वह मूरत भोली-भात्ी ? 
चिर-परचित क्यों हुईं भ्राज भज्ञाता ? 
नित्य-संगिनी कैसे हुई निराली ? 
दो दिन पहले निसकी गुंजित भाषा 
उद्दीपित करती थी नित नव शआाशा, 
आन जगाकर जगकी हृदय-पिपासा 
शून्य कर गईं वह जीवनकी प्यात्ी ! 


[ ३१ 


३२ ] 


प्यारी तारा | भूल गई हो क्योंकर 
उस दिनकी वह संध्या, शांत-सुरंजित ! 
कुपम-कंनके नीचे आश्रय पाकर 
तब तमिल्न होता था धीरे पुंनित; 
अस्ताचलके स्वएं-रागकी . सुषमा 
तब विकीणं करती थी मधुर-मधुरिमा, 
स्निग्ध-शांत थी सुन्दर प्तंध्या-प्रतिमा, 
साम-गानसे जग था मरुदु-मदु गुंजित। 


विजनवती 


चीड़-दु्मोंकी सघन-रानिसे होकर 
गद्गद-स्वस्से निमर था कल-मुखरित, 
शिल्ाघातसे मुक्ता-सम जल-शीकर 
बिखर-बिखर पढ़ते ये चण-विचूर्णित । 
घूर्णित होती थी जत्न-धारा फेनिल, 
स्ूम-कूम-सा पढ़ता था संध्यानिल, 
कूनन करते थे कपोत॒, कल-कोकिल; 
कुरी-ऋन्दनसे वन था आाक्न्दित | 


शिलाखण्ड पर तुम थीं स्तब्धासीना, 
मैं भी सन्न खड़ा था एक किनारे; 
अन्यमना-सी तुम थीं प्रकृति-विल्ञीना, 
उद्दीपित थे विप्मित नयन तुम्हारे । 
सांध्य भ्रश्नके शुश्र स्फुलिंग बिखरकर, 
रंगकर धीरे रक्तामासे नभपर-- 
छय बढ़ाते थे संध्याकी सुन्दर; 
सब्जित थे संध्याके भूषण सारे। 


तारा 


हुईं प्रेणा कैसी मुके अचानक | 
अकस्मात्‌ क्‍या रूप तुम्हारा देखा ! 
हरण किये संध्याकी छवि मन-मोहक 
शोभित थीं तुम भविकल-भाक्षति-लेखा । 
नयनोंमें थी नील-गगनकी छाया, 
मुखमंडलमें.. स्वरए-रागकी माया, 
शुम सेंदुरमें रक्तमेघ था माया; 
विखरे बाल्दोंमें श्यामत्त वन-रेखा | 


विहगबृन्द॒नीड़ोंमें पाकर आश्रय, 
भजन गा रहे थे करके कल्न-हनन, 
स्खलित झुंज-झुछुमेसे रद सोरभमय 
होता था क्या देवि | तुम्हारा पूजन ? 
जल-प्रपातके स्फव्कि-सलिलसे निर्मल 
घोत हो रहे थे पद-कमत् सुकोमल; 
दिकू-दिगनतमें व्याप्त चरण-रज परिमल 
स्तथ्प प्रकृतिमें फूँक रहा था चेतन | 


संत्रमसे विश्रांत, भक्तिसे विहल 
मै विमूह-सा होकर चकित, विमोहित-- 
झुककर फहने लगा तुम्हारे पद-तत्, 
लगा स्पर्श करने उनकी थ्रुति लोहित । 
मृदु-दु हास-सहित कर हस्त प्रसारण 
परम प्रेमसे तुमने किया निवारण; 
मेरा कंठ जकड़कर सजनि | अकारण 
पेलव-लतिका-सम तुम हुईं सुशोमित । 


[ ३३ 


३४ ] 


धीरे-धीरे तिमर गाढ़ हो आया, 
पवन-वेगसे काँप उठे. तरु-पछुव; 
प्घन हो गई श्यामतताकी छाया, 
विजन विपिनमें गूँन उठा हाहा-ख । 
हुआ मीतिसे तर तव भालिगन, 
लगा किल करने मुककों वह बन्धन, 
किया स्नेहसे तव लत्राटकों चुम्बन; 
उमड़ा तब नयनोंते अश्रु-उपप्ठत । 


विजनवती 


करके अविरल कह्णा-किरण विकीरण 
स्पन्दित चुतिसे हो-होकर पुल्रकाकुल 
अश्रुहाससे . संध्याके तारक-गण 
दोनोंको करते थे चिन्तित, व्याकुल । 
मैं अ्नमन-सा था तारोंकी गिनता, 
हमें खींचती थी किस भोर विजनता ? 
बिसर गई थी जग-जनकी सब चिन्ता, 
बिस्तर गया था हमको भी मानव-कुल । 


हास-छठ न्यंगित कर पूवे-गगनमें 
कृष्ण द्वितीयाका शशि हुआ विभासित, 
रजत-शुभ्र न्योत्स्नासे हुईं विपिनमें 
निर्मरकी फेनायित मदिरा रमसित | 
कलोछापसे मार-मार किलकारी 
कल्ित कंठसे कक उठीं तुम प्यारी; 
भ्श्रु+लान मुख की छवि करुण तुम्हारी 
पुनः हुईं उस शशि-मंडल-सम विकसित । 


तारा 


अर्द्धराजि तक विकत-केलिका कल-कल 
सुप्त प्रकृतिकों करता रहा सचेतन, 
हृदय-तरंगोंसे तब होकर चंचल 
था अशांत वह नीरव शान्ति-निकेतन । 
हिललोलित त्लीलासे पुत्तकित निर्जन 
हिम-कणसे करता था अश्रु-विप्तज॑न, 
भक्ति-सहित दुम करते थे पृष्पाचंन, 
फहराया वन-वनमें तव जय केतन । 


आज हफंसे रोमांचित यह रजनी, 
णगा रही है वे सब प्यारी स्वृतियाँ--- 
वह केशोर-हृदयकी लीला सजनी ! 
पुत्क-स्नेह-सिचित वे दो-दो बतियाँ । 
अन्त हो गया वह जीवन उच्छृंखल--- 
स्वए-सप़की वह वर्णामा पिंगल, 
प्रिय प्रमात, पंध्याएँ शांत, सुमंगल, 
हुईं शुन्यमें ल्ीन प्रीतिकी रतियों। 


नहीं तुम्हें माती थीं कोई सख्ियाँ, 
केवल में था तर प्रिय सखा प्रवासी; 
उत्सुक रहती थीं वे छलठल शँखियाँ 
मेरे ही दर्शनके हित नित प्याप्ती । 
किन्तु नहीं स्वीकृत था तुमको वन्धन, 
उत्सुक करता था तब वक्त-स्पन्दन 
निरुदेश्य होकर उड़नेको वन-वन; 
किस तृष्णासे था तव हृदय उदासी ! 


[ ३५ 
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रान रही हो भरान कहाँ स्वाधीना ? 
हूँदूँ तुमको प्यारी, में किप्त वनमें ? 
महाकाशमें क्या तुम हुईं विज्ञीना ? 
छिपी हुई हो अथवा मेरे मनमें ? 
किस तारा-मंडल्की बनकर रानी, 
श्रोंढ़े हो तुम क्‍या अम्बर असमानी ? 
किस तुपार-मय वनकी शुश्र हिमानी 
बिद्दी हुईं है तव सुकुमार शयनमें ? 


दिजनवती 


रहकर निशि-दिन सननि! तुम्हारे छँगमें, 
पाकर प्रतिपत्ष प्यारी, प्रेम तुम्हारा-- 
रँग न सका मैं तुमको अपने रँगमें 
देकर भी अपना जीवन-धन सारा। 
तुमको कमी न कर पाया मैं अपना, 
लगता है सब इन्द्रनाल-सा सपना, 
वृथा हाय | रोना है, व्यय कतपना-- 
झूठा था कह प्यार, स्वप्त थी तारा | 


बिना पिलाये ही योवनकी मदिरा 
कहाँ उड़ च्नीं तुम अत्यृश्य कुमारी ? 
भ्न्तर्धान हुईं हिम-कणए-सी भपिरा, 
बिन सींचे मम तत्ण छयकी क्यारी | 
भान भ्रष्ट है भेरा सारा योवन, 
तमसाच्छन्न हुआ है निष्फत्त नीवन, 
व्यर्थ व्ृत, वृथा मन-भावन सावन, 


भ्र्यहीन है शरत्‌-निशा छुखकारी । 


तारा 


नव-वप्ततता देख. मदालस-लालस 

सननि | तुम्हारा नी न कभी लतचाया, 

सोरभ-रभसित लक्षित गुलाबोंका रत 

विगलित देख तुम्हारा जी मचब्ाया; 

मृदुल॒महिक्रा, लावनमयी चमेली, 

लज्जा-नमित लवंग-लता अलबेली-- 

हाय ! तुम्हारी रहीं न कमी पहेली, 

मलयानित था कभी न तुमको भाया। 
तद्ल्लतकी  चलबचित्र-सम रेखा 
तुम्हें कंटकित, पुलक-चकित करती थी, 
होकर मंगल-वर्षा-नत्-अभिषेका 
काश-कुसुम-शोमा तव मन हरती थी; 
शर्त्‌ृ-गनकी शान्तच्छवि झुमनोहर 
लगती थी तव नयनोंको भ्रति प्रियकर, 
हिम-गिरि प्रेरित सांध्य समीरण बहकर 
तव थर-थर हियमें भराहें भरती थी। 

मेरी थीं तुम प्रिया, प्रकृति की जननी, 

शुद्ध, शान्त थीं मूर्तिमती तुम करुणा; 

चिर-संगीतमणी थीं सुमधुर-स्वननी, 

दुःख-ज्वाल पीकर थीं तुम चिर-अरुणा; 

उन्‍्ज्वल होम-शिखा-सम परम पवित्रा, 

हिम-एफुलिग-सी स्वच्छ, शीत, अति शुभ्रा, 

ऊपा-सम सिंदूर-सुरक्तिम-अ्ना, 

पंब्याकाश-समान विमक्तावरणा | 


[ ३७ 


३८ ] 


भूलूँ कैसे ? नहीं मानता है मन, 
निखिल विश्व लगता है यह सब सूना; 
हाय। लगा है प्रतिपत उसका चितन, 
बढ़ता है यह वेदन दिन-दिन दूना। 
उल्का-सम आई थी वह इस जगमें, 
सौरभ-सी क्यों लीन हो गई मगमें ? 
समा गई है यद्यपि मम रग-रुगमें, 
पर भ्रदश्य है मुखड़ा सहन सलोना । 


विजनवती 


आज सत्युकी मंगलमयी निशामें 
चिर-कुमार मुकको मरने दो भाई। 
पृत-प्रभंनन-स्पन्दित सकत्न दिशामें 
पुनित पृण्य-प्रमा कैप्ती बिल्लसाई | 
पुत्तक-प्रकंपित है कैसे यह घरणी ! 
लहरें ज़हर रही हैं जीवन-मरणो; 
किधर बह चली मम उच्छृंखल तरणी ! 
किस सागरमें इतराई, इतलाईं ! 


मेरे प्यारो ] मेरी चिता सजाना 
सरिताकी उस वैेतन्न-कंज-छाया पर 
प्यारी तारा नहाँ छुना कल गाना 
मुझे विकत करती थी भाहें मर-भर ;-- 
जहाँ बिछाकर हरी दृूबकी शब्या 
परम स्नेहसे ढात्न-डाल गछबेया 
बिललाती थी कहकर-“ भैया | मैया |” 
मुकपर करती थी तन-प्राण निछावर । 


महाइवैता [ ३९ 


रोओ करी ! रोच्ो तार-सवर में, 
जपो निरन्‍्तर--- तारा, तारा, तारा |” 
मिल्लीगण ! कनकार करो धन्तरमें-- 
“तारा, तारा, तारा, तारा, तारा [” 
निर्मार | छोड़ो श्रॉपुका फ़ोवारा, 
विजन | तुम्हारा आन बने इकतारा, 
निकले उप्तसे शब्द करुए यह प्यारा--- 
“तारा, तारा, तारा, तारा, तारा !” 
अप्रैल, १९३१ 


के. 
महाश्वेता 


मूर्तिमती शुचिता-सम हो तुम 
कौन अप्सरा-बाल्ना ? 
बजा रही हो वीणा रुमझुम 
पहने हो वनमात्रा | 
किप्त तापस की हो तुम तप्ती कन्या ? 
मदनभस्म से रचित कोन हो धन्या ? 
होमशिखा-सम उनल्ली कोन अनन्या ? 
किस वनकेती ने तुमको है पाला ? 
मूर्तिमती शुचिता-सम हो तुम 
कोन अप्सरा-बाला ? 
५ 


४० ] विजनवती 


कठिन नियम-चारण से तेजित 
हो निर्मम, निर्भीता, 
शीतल तुहिन-कर्णों से मज्ित 
वन में हो आनीता । 
शान्त विनन में बैठी हो तुम विनना, 
कुन्दशुश्न॒ तुम हो प्रसुन-दह-व्यनना, 
कलित केतकी-वन-सी कण्टक-मग्ना, 
हिम-संघात-शिज्ञा-सम हो तुम शीता । 
कठिन नियम-चारण से तेनित 
हो निर्मम, निर्मीता । 


अ्रविरल - धारापात - पुमज्ञल--- 
वर्षानल् से स्नाता, 
मुक्ता-सम उन्ज्वत्न भ्रति निमंल 
तुम हो शरत्‌-प्रभाता। 
तुहिन-सिक्त नव-कास समान पृनीता, 
कुपुम-स्तवक-नत ल्ञता समान विनीता, 
स्वच्छ, स्निग्ध हो सरप्त-विमत्र-नवनीता, 
कम्पवती हो शीतल उत्तर-बाता । 
अविरत - धारापात - सुमझल- 
लोचन-जत्न से स्नाता । 


महाइवेता [ ४१ 


किप्त सन्ध्या का स्वप्न मिलमिला 
आँखों में है कलका ? 
किस प्रवेग से रहा तिल्मित्ा 
रोदन प्रन्तत्तत का ? 
किस करुणा से व्याकुल्त है तव वीणा ? 
सन्ध्याद्ाया की माया में लीना 
अस्तराग-तसी होती छिन-छढिन च्षीणा 
कैसे तुम भलवेती भाकुल-भत्रका ? 
किस सन्ध्या का स्वप्त मिलमिला 
झोखों में है फलका ? 


बैठी हो शहूर-भात्तय में 
र्वा कोन कराता ? 
तुम हो रह्धित भीम प्रत्य में 
ज्वालमुखी को ब्चाला। 
दीप हुताशन-सम अन्ञार उगलती, 
वज्रपात से भीति-भावना दल्ती, 
तुम चिताग्नि सम रक्लिणि | नित हो जलती, 
रान रही हो लिए हाथ में भाला । 
बैठी हो शह्डस-भ्रालय में 
कोन भैरवी-बाला ? 
जून, १९२७ 


् 


४२ ] 


न्त्य 


नाचो ] नाचो | महाकाल ! तुम खर-मध्याह गगनमें, 
सुयोन्वत्त अंगनमें । 
होकर गर्वित अपने दीप विनयमें--- 
नाचो रुद्र समुद्र-तालमें, निखिल सृष्टिके तयमें । 
तुम तो नाच रहे हो प्यारे | उन्‍्मद रससे पागल--- 
उच्छत्न-योपन-चश्चल; 
पर यह भोत्री-माली प्यारी निपट नवेली लल्नना 
सरल लासमय तरल ह॒गोंमें छक्का निश्छत्ष छत्नना 
परव॑त-पयके विनन प्रांत में सुन॒कपोत-कुलन-कृजन 
मंद, हंप्न-गतिते जाती है करने शिवका पूजन; 
सरल, मधुर विश्वास मरा है तरुण, करुण नयनोंमें, 
लज्ना-रक्तिम लास खिला है हस्तस्थित सुमनों में; 
स्नेह-प्रेम-रस प्रतिपल उसके मधुमनमें सिंचित है, 
निखिल चक्रकी वक-प्रगतिप्ते नहीं तनिक परिचित है; 
ब्रह्म-सत्य-सम निश्चित समझे बैठी है निन योवन, 
परम-तत्त्व-सम नित्य समझती है निन पतिका नीपन; 
मोहाच्छन्न हदयकी उसके मैं कैसे सममाउँ ? 
चिर-नौवन की तृष्णा उसकी कैसे हाय, बुफाऊँ ! 
नाचो! नाचो! श्रमानिशाके महाकाश-मंडतमें, 
लयछूरी लीला दिखला पत्न-पत्रमें । 
र्॒रकाल | तुम करो किूर्णित नर्तन। 
भन्ध संष्टिके रंप्र-रंध्रमें भगे बंधहर चेतन । 


विजनवती 


तुम तो नाच रहे हो प्यारे] वसन कराल पहन कर -- 
अगणित सूर्योकी मालाकी न्‍्वाल्ा नित्य वहन कर; 
पर यह देखो, करुणा-विह॒ल माता विकत् शयनमें 
घन-निद्वारतु, परम दुलारे शिशुके कोमल तनमें 
फेर-फेरकर हस्त पृत्ञकप्रद, स्नेह-वेदना-ब्याकुल-- 
रह-रह होती है भ्विनानित भ्ाशंकासे भाकुल; 
उसकी यह उद्दाम बेदना कैसे हाय, भुला ? 
किस मायासे उसका शंकित, कंपित वक्ष सुलाऊँ ? 
नांचो) नाचो! मैख़! 
निखिल नियमके रोम-रोममें मचे व्योममय ताएडव ! 
गर्मित होभो सुदृढ़ वन्न-सम मेरे नग्न हृद्यमें, 
हँसो ठठाकर भरइहाससे तुंग तुषारात्यमें | 
हिमखंडोंके भीम-पतनसे, वज्ञमयी भीड़ासे 
तुम होते विज्ञोभित जीवन-मत्युमयी पीड़ाते; 
पर यह देखो, निखिल विश्वके मानव भा रूनसे 
किस निष्ठुससे मिज्षा चाह रहे हैं शीर्ण वदनसे ! 
वजन्नकोपसे, रद्रशापसते जन्‍्मावधि हैं पीड़ित, 
कठिन नियमके पेषणसे हैं निशिदिन ऋत्त, विताड़ित; 
नहीं शक्ति जीनेकी उनमें, नहीं चाह मरनेकी, 
ज्ञानहीन पशु-सम चिन्ता है ज्ुधा शांत करनेकी; 
उनके दुरबत, भीर हृदयकी कैसे सबल्ल बनाऊँं ? 
मस्तक ऊँचा करनेका क्‍या जीवन-मंत्र सुनाऊँ ? 


[ ४३ 


नवस्बर, १९३ १ 


४8 


४४ ] 


विजनवती 


सांध्य-विलाप 


सोई है यह निर्मल नग्न गगन में 

कैसो नील निराशा ! 

भरस्ताचल में किसके गलत नयन में 

भलकी . विकत पिपात्ता 
शांत, धीर यह चिर-गंभीर हिमाचल 
करण कांति से रंनित--- 
चिर-निर्वाणसुखी न्वाला-सम पिंगल 
है निशब्द विराजित | 

भ्रस्तगमित रवि के अंतिम चुंबन से 

रक्त मेष है लज्ित, 

वन है पुंनित वेदन के स्तंभन से 


घन - आतंक - निमज्त | 
स्तब्घ शून्य को करके चकित, विक्पित 
यह चंचल काकाली--- 
किप्त रहस्य-पट में करती है भ्ंकित 
रेखा कात्नी - काती ? 
परपत की सर्पित छाया से होकर 


निमे की खर - धारा 

रोती है खा-खा पद्ाढ़ पत्थर पर--- 

धव्त - फेन - कण - हारा! 
देवदार के मर्मर से निःश्वासित 
व्याकुल संध्या - ढल्नना 
भरती है क्या भ्राहे शीत, सुवाप्तित-- 
छत्रका हंग में छत्नना ? 


सांध्य-विलाप 


हो हताश वह किस असफल आशा से 

है किाद में मना? 

व्यंगित करती है यरयर भाषा से 

ह्द्द्य विकंपित अपना ! 
हाय, सखी छंध्या | क्या गोपन वेदन 
अपने. नीलांचल में-- 
नित्य छिपाये रहती हो क्या ऋदून--- 
विहल॒ अप्ताचल में ? 

स्निग्ध, करण, नीरवत परिणत योवन 

है क्यों विगत्रित-लालस ? 

किप्त अतीत स्टृति से उन्‍्मन तव जीवन 

है तंदित, . निद्वात्स 
बिता दिया किस भरुण देव के छुँग में 
उन्‍्मद योवन श्रपना ? 
स्रूम रहा है भ्रान हाय, रग-रा में 
वह अतसाया. सपना। 

निखिल शृन्य के किस निर्णन अंगन में 

था आवास तुम्हारा ! 

महाकाल के किस शुभ, शांत लगन में * 

पाया प्रणयी प्यारा ? 
आन हुआ लय चिर-निर्वाण-नित्षय में 
वह अलबेता. पागल, 
स्तन्घ हुए किस वच्ञ-तुषारालय में 
लोलित हग वे चंचल ? 


[ ४५ 


४६ ] 


बविजनवती 


तव चिर श्रविनानित प्रेमिक के शव पर 

हिम-गिरि-शिखर सगोख 

सना-सनाकर शुभ्र, शत हिम-प्रस्तर 

हैं समापिसम . नीख। 
करती हो तुम उस समाधि को र॑नित 
अपनी करण विमा से, 
ज्णिक मलक उत्ता है भंदन पुंणित 
इंद्रघनुष - शोमा से। 

उस समाधि के हिम-शीतल पदतल में 

अश्र-पिक्त ता लोचन 

देवदारु-छाया के श्यामांचल में 

करते हैं जल-सेचन । 
सज्जित करके चिर-विश्रान्त विजन में 
सखि, तव वेषव - शब्या 
तुम्हें रमातो है किप्त अमित मनन में 
मृत्यु---तुम्हारी मैया ? 

भ्रस्ताचल के गलितानत शंबर से 

जलती है ता पूनो, 

दीपित होती *“संध्या-तारक-कर से 

कुटी तुम्हारी सनी । 
भ्रादि-सृष्टिचारा के पावन तट पर 
तुम अलबेली जोगन 
मोन ध्यान से निखिल विश का अंतर 
करती हो अवलोकन । 


सांध्य-विलाप 


मृत्युज्ञोक के मंगलमय निर्जन में 

स्थापित कत् पुण्याश्रम 

हाथ, नगाता है क्यों मेरे मन में 

निशिदिन विस्मित विश्नम | 
मै मी हूँ सखि, चिर-कुमार संन्‍्यासी, 
निखिल जगत से न्यारा] 
मुने मन में रहता हूँ निर्वाप्ती 
किस नोगन का प्यारा] 

इप्त निर्वासन से हूँ प्रतिपल ज्ंर, 

है असहा यह ज्वाला; 


मुझे बना लो अपना नीवन-सहचर--- 
हे तपत्विनी बाला ! 
मूर्छालस तप से पुनीत कानन में 


नित्य विकलत भूझूँगा, 
रक्तराग - रंजित गोघूलि - लगन में 
त्‌व पद्‌-रज चूमूँगा। 

घरकर सखि, तव धूसर, गेरिक ऑचर 

नित्य - नित्य रोडँगा । 

नील जल्द की भरममयी शय्या पर 


उदासीन सोऊँगा । 
संध्या-ताकक्क की कंपित किरणों में 
अपना हिय. खोलूँगा। 


नोख वेदन कर अपंण चरणों में 
मैं न तनिक बोहूँगा। 


[ ४७ 


४८ ] 


विजनवती 


बद्ध वेदना का किएफूर्नित गर्जन 

उमड़ रहा है निष्पल, 

मुक्त ल्लोत से करने अश्न - विसर्जन 

छूय हुआ है पेकत | 
जाग-माग पड़ती है फिर-फिर रह-रह 
मन में वह छवि लोनी 


भर मी हाय, सताती है क्यों भहरह 
सगतृष्णा अनहोनी ? 
कहों भाज है स्वप्नवती वह प्यारी, 
विननवती अलबेतली ? 


किस हिम-सागर के तट में सुकुमारी 

होगी विल  भकेली ! 
इस निमार के तट, शर-वन के ढिग में 
कितने ही दिन. भझाकर 
मतका करुण कपोत-कांति निन हग में 
घुती थी नत्-ममर | 

कल्न-कत्र जल की भविरत् गति से विहल 


उसके... विप्मित लोचन 
फ़ेन-वाष्प से भर जाते थे छल-छल, 
रोते. बिना प्रयोगनन । 


कमी देखती श्रांत, क्वांत तव सुषमा 
हिमगिरि. में आलंबित, 
देख-देखकर वह अनुपम हिम-महिमा 
रहती संत्रम-स्तंभित । 


सांध्य-विलाप 


उसके नयनों में होती थी बिबित 

तामकांति... तत्व शीतल, 

द्विविष सांध्य-आमा से पतक-प्रकंपित 

हो जाता. परणीतत | 
निम्त विजन में वह सुकुमार कुमारी 
वन-कपोत-सी चँंचल--- 
मधु-संध्या-सी लगती थी श्रति प्यारी, 
शरत्‌-प्रात-सी उन्ज्वल् | 

करती थी नव-निर्मल शारद-नम में 

शुश्न॒ अ्रन्न से कीड़ा, 

लहुराती थी केवदारु - सोरम में 

उसकी मुकुलित ब्रीढ़ा। 
हिम-मल्-सिक्त सुनिर्मल भरुणोदय में 
हँसतती.. विश्रम मलका 
सजनि, एम्हारे चिर-वियोग-आलय में 
रोती आकुल-अलका । 

फुछ कमल-वन में होती थी र॑नित 

हासमयी वह शोभा, 

तरत्रित तारक-चय में होती प्ज्जित 

अश्र-मात्र मन-लोभा । 
लीन हुईं कया तारों के कंपन में 
वह मन-मोहन॒ माया ? 
पाती है क्‍या सुधा चंद्र-चुंबन में 
वह रजनी की छाया? 


विजनवती 


अथवा कल-कमनीय नवत्ञ हिम-रांशी 

अमतल-घधवल हिमघर की 

सोख गयी कया माया तरत्न विमा-सी 

उप्त चंचत नि्मर की? 
या स्वर्णाचल का वह पुण्य तपोवन, 
प्रिय निवास. तुम्हारा-- 
लगा उसे मन-भावन, हृदय-लुभावन ? 
मातृ-क्रोड़-सम प्यारा 

करती है कया कमी तुम्हारे पैँग में 

कांत केलि,. कह्न-कोतुक ? 

अथवा मजित हैं विराग के रंग में 

आँखें व्स्मिय-उत्सुक ? 
मुझे छोड़र एकाकी, निशस॑गी 
चिर-अनंत तक जग में 
उढ़ती है क्‍या वह निर्मृक्त विहंगी 
महामृत्यु॒ के मग में ? 

कुंज-कुंज में छोड़ गयी कया वेदन ! 

सल्िल-पुंज में. कंदन, 

पवत-पवत में क्या व्याकुल चेतन ! 

पान में मर्मरज्पंदन। 
श्वेतशीत की निशित, तीत्ण धारा-सी, 
अग्नि-समान अछूती-- 
विद्युत.-सी संदीप, तुषार-शित्ा-सी 
थी वह पृण्य-विमूती। 


सांव्य-विलाप [ ५१ 
निखिल शून्य में किस तारक-मंडल् के 


खर - मध्याह - गगन मेँ 

हिम-पुंजित उसका कोमार्य पिघल के 

लहरेगा योवन. में १ 
अविज्ञात किस सुंदर, नृतन अह में 
लोनीसी . वह लतिका 
पुनः खिलेगी मधु-सोरम-संवह में, 
लालस - रस - उन्मदिका ? 

पुनः लेगी व्त्या उप्के नयनों में 

नव-प्रह की छवि उन्ज्वल (--- 

नव-विहान के मोहन तुहिन-कर्ों में 

शरतू-शांति झति. निर्मत्र ? 
वह निरखेगी नवाक्ाश की रजनी 
शोमित नव-शशि-कर से? 
विहरोगी उसके हग में तुम, समनी, 
नव हिम-शेल शिखर से? 

वेठेगी वह किप्त निमेर के तट में ? 

किन कछुप्मों के वन में ? 

किसके सँग में पाकर ल्ञान प्रकट में 

पृतकित होगी मन में? 
उप्र प्रषात का जल होगा ऐसा ही 
फेनिल, स्वच्छ, . सुशीतत्न 
तरल, तीत्रगति,चंचल, अव्रिलि-वाही ? 
शिन्ाघाता से उच्छल ? 


५२ ] 


विजनवती 


उस ग्रह में होगा क्या ऋतु - परिवर्तन 

इी नियम के क्रम से! 

्षी, शरत्‌, वसंत करेंगे नर्तन 

ऐसे ही कौिम्रम से। 
अथवा केवल चिर - वसंत विहरेगा 
ललित - त्ञास - लावन से! 
या चिर - ऋंदन का प्रवेग फुहरेगा 
मोह-अंध सावन से! 

या अनंत तक“स्निग्ध शरत्‌ की छाया 

नम में विही रहेगी ? 

उसके नीलिम नयनों - सी वह माया 

शोभा अमित छहेगी ? 
अथवा चिर - दिन वहाँ तुषार-भवन में 
हिम - बाला सोती है? 
उसकी नाई बिर - कोमार - शयन में 
हँस - हंसदर. रोती है? 

उस ग्रह में लहराता है चिर - योवन 

सुख - आलस से 6हतंद्वित १ 

अथवा केवल एक अखंड तपोवन 

है निशिदिन शाकंकति ? 
जीव वहाँ के हैं ऐसे ही व्याकृल--- 
कम॑ - चक्र - विक्रीड़ित ? 
मिट्टी है क्या हाय, वहाँ भी आाकुल--- 
जुधा - तृषा. से पीड़ित 


सांध्य-विछाप 


अथवा उसके निखिल नभोमंडल में 
चिदानंद._ है भाप्त ? 
वृष्टिहीन, उद्देश्यरहित बादल में 
है पूरद. प्रकाशित ? 

उस प्रपूर्ण भर्णव में मुक्तावणणा 

द्विधाहीन तैैगी ? 

अपने ही रंग में विमोर, गत-करुणा 

मुझे निपट . बिसरेगी ? 
कैसे पाऊँ इन प्रश्नों का उत्तर 
में विमुध घज्ञानी ? 
कमी हटेगा इस रहस्य का पत्थर 
बोलो, संध्यारानी ? 

रोता हूँ मैं हाय, भान निर्जन में 

भटक रहा हूँ पग - पग, 

घन -तमिन्न है एंनित हृदय - गगन में, 

मुझे. सुक्ताओ मारग । 

फरवरी, १९३२ 


्ि 


[ ५३ 


५्छ ] 


सेविका 


मेरे इस नि्जन-निकुब्भ में 


आओ, भाश्रो एरदेसी | 
नये सिकोरे में शीतत जल 
तुम पी जाओो परदेसी ! 


सरस, प्रफुल्ल कझछुम-स्तवकों को - 
आ्लाकर कर नाओो तुम प्राण, 
ओोस व ऑॉँसू के जत्न-कण से 
पींचा है इनको दे प्राण। 

मृदुल, मनोहर इन सुमनों के 

सुमधुर-मधु का ले लो वाद, 

फीमल, रुचिर, सुपल्ल-युत हैं-- 

तोड़ो निदेयगा के साथ ! 
सरिता के ज्स निर्जनन तट में 
करती थी चअज्ञात-निवास, 
अब तक हाय ) किसी मानव का 
पावा था न यहाँ आभास। 

मधु-आतु में अलि-कोकिल मेरा 

जी चहलाते थे स॒व भाँति, 

शरकाल में मम मानप्त में 

कड़ा करती थी वक-पॉति। 
सरिता के कल-कलित सल्लिल से 
करती थी किलोल मै प्रात, 
विपुल पुतिन में दोलन करती 
आकल कइुनन्‍्तत शीतत् वात | 


सेविका 


सन्ध्या को वेतस-निकुब्न में 
लेती थी में ठण्डो साँस, 
स्तम्घ, स्निग्ध, विभ्रान्त शान्ति से 
होता था मन विकल उदाप। 
रजनी में निन छुब्ज-मवन में 


बैठी नित तारे गिनती; 
किप्त भ्रनान स्वर्गीय देव से 
करती थी मन में बिनती | 

बकुल-मात् का व्याकुल परिमत 

करता था मुफको अलपतित, 

किप्त अविंदित विज्ञास से मेरा 


मन हो नाता था उत्प्तित | 
अद्धंरात्रि में तोरी गाकर 


सीरी-सीरी सरित्‌-हिलोर 
करती तन्द्रालसित निमीत्तित 
मेरे लोलित-लोचन-कोर । 

लोनी नवत्न कलित कल्षिका सी 

खिली हुई थी मैं अज्ञात, 

ऊषा-लालित ललित-लता सी 


अरुण राग की थी सहजात। 
सिक्त वेत ता फुल्ल-कास सा 
रहता था नित मेरा मन, 
सभी कुछुम-वन से प्यारा था 
मुझे कण्टकित केतकि-बन | 


[ ५५ 


५६ | 


विजनवती 


चिन्ताहीन विकल्ता. लेकर 

अपने किस बिताती थी, 

दुःख-हित उत्पुकता गुकको 

प्रतित्त हाय | सताती थी। 
मेरी इस स्थिति में तुम भाये 
कहो कहाँ से परदेपी ? 
विनन प्रान्त में क्‍यों पथ भूले, 


भूखे प्यास परवेपी ! 

श्राये हो तो श्राझो, बैठो, 

रो भनाहत परदेसी ! 

निर्नन शुन्य कुब्न में मेरे 

स्वागत | स्वागत ! परदेसी ! 
अव्वल भर-मर सरस झदुल्न फल 
तुमको नित्य खिलाऊँगी, 
झपने नये सिकरोरे में जलन 
शीतल स्कच्छ पिल्ाऊँगी। 

कर्दम-मल्िन, नलिन-कोमल पद 

दूँगी मैं प्रति साँफ पखार, 

सेवा तव॒ द्निरात कहँगी 

नित नित अपना रूप निखार | 
अश्रुहीन मम करण नयन की 
कोमल शभाभा प्रति सुकुमार 
तुम्हे. रुलायेगी. परदेसी ! 
मच जायेगा हाहाकार | 


सेविका 


किस सागर के पार तुम्हारा 

घर है प्यारे परदेपी ! 

किस दुख़िया के आँसू लेकर 

यहाँ. पधारे परदेसी 
किस मोती की माया तन कर 
हुए कुछुम के लिये विकत ? 
किप्त सवास से आकुल होकर 
घर से बाहर चले निकल ? 


आझो, मेरे पवन-प्रदोलित 

इन झुसु्मों को करो दलित, 

फिर से हाथ इन्हें सीचेंगे 

पश्न॒  उषा-करुणा-विगलित । 
नये सिरे से हाय | रचूँगी 
यह अवलुण्ठित, भुन्नित कब्ज, 


फिर से सुखरित इसे करेगा 
कोकिल-कुल कल-मधुकर-पुम्ज | 


आओ, बेठो, थकित हुए हो, 

पॉव पसारो परदेसी ! 

घर की तीखी करुण बेकली 

तनिक बिसारों परदेसी ! 
श्राओ, भाभो, सब दुख भूलो 
हो तन्द्रातना परदेसी | 


मेरे निजनन, शून्य कुब्न में 
स्वागत ! ज्वागत | परदेपी ! 


जुलाई, १९२७ 


[ ५७ 


५८ है विजनवती 


प्रथम वर्षा 


दो दिन पहल था श्मशानक्रा तप्त भस्म दितराया, 
नागन-सी फुफकार रही थी ब्चाला; 

किस प्रत्यदुर लीला से था नममणडल इ्वतराया ! 
प्रकृति वनी थी संहरिणी, विक्रराला | 

झ्ाज हुआ महल-अमिसेचन सघन घटामय नभसे, 
द्रवित हुईं है किसकी अभिनव करुणा! 

गिरि-उप््यक्षा है जामोद्ति भन्दन-वन-सोरमभसे, 
नव-विंत्राह  उत्ससे छुछुमामरणा । 

किस. प्रब्नीवन-रप-सिद्चन-कृत स्चारित कम्पनसे 
मुकुलित होकर एलकित है यह घरणी; 

मीनी-मीनी सरस सुरभिमय रमस-विभासित बनसे 
हुईं उच्छवस्तित थराशा नीवन-मरणी। 

प्रवम-्योवना. वनत्थली है. नव-वेदन-उतकगिटित 
लिए हाय ] निन कण्य्कक्ोर्ण प्रखरता; 

ज्णिक दिखा योवन फिर होती झुज्मस्क्रा-अवगुणिटत 
नव-जल-कण से उसका रूप निखरता। 

फरकर ख से मुखरित निकर किस अनन्त में जाकर 
लय होने के लिये विकत्न विललाया ! 

शोष शोपकर हस्ण॒ करेगा निठुर कोन रत्नाकर 
मुक्ता-सम उसके जल-कण की माया ? 

कल-कल, क्किल, विताल-विताढ़ित उसकी गतिका योवन, 
फेनिल धारा कठिन शित्षा-सझ्ाता-- 


प्रथम वर्षा [ ५९ 


कम्पित करते हैं मम हिय में प्रतिपल पुलक-प्रतोभन, 
अविरल रोदन क्‍या वेदन उसकाता ! 

नवत्न॒ कुब्जतल-वाही गद्गद विहल प्र॒न्‍्न-सलिल से 
उथल रही यह केसी छल-छल भाषा | 

महक उठी है जुही-सुवाप्तित भ्त्रप्तित गन्धानित्न से 
किस के तप्त विरह की व्याकुल श्वासा ! 

मोर, पपीहा, मींगुर दादुर मिल्ित राग के स्वर से 
गाते हैं सब भोर निराली लोरी; 

भूम रहो है निखिल प्रकृति मदु-मंद मधुर किस ज्वर से, 
तब्द्रिलरस से होकर बरबस भोरी ! 

सिहर-सिहर कर कानन-मर्मर की थर-थर लहरी से 
कहाँ वज रही किस रसिया की बंप्ती ! 

उड़ती है उत्सुक होकर मिलने किस तरुण परी से 
सघन गगन में दलबल लेकर हंसी! 

अविज्ञात उल्लास-विधुर हो प्रकृति बनी मदमाती, 
पर बढ़ती नाती है मेरी चिन्ता; 

किस अस्तीम के पार मुझे मम कोन प्रिया तरसाती ! 
मैं अनन्त के पत्र हूँ प्रति दिन गिनता । 

चिर-विरही मुझ परदेसी की कोन दु/खिनी नारी 
मेरी आशा में बैठी है विमना ? 

किस तीखी केतकी-केंटीली उत्कण्ठा से प्यारी 
वाट नोहती होगी उत्सुक-नयना ! 

कितने युग से आशा करके होकर अकथित-यकिता 
करती होगी वह निशि-दिन जल-मोचन, 
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विजनवती 


अपनी स्मृति से भीता हरिणी-सी प्यारी भ्रति चकिता- 
सजल कर रही है मेरे मी लोचन। 

मुझे ले चलो अपने सँग, हे उन्मद्‌ हंस-बलाका | 
चिदानन्दमय है. मानस-पय-गामी ! 

निरखूँ फिर से रूप विभोहन प्यारी हिम-बात्या का 
मैं भ्रतीत सुख-स्वप्ों का अनुकामी | 

वर्ष्वष तुम वर्षा के उल्लाप-जनित उत्सक्से 
किप्त आशासे होकर प्रल्नकित हर्षित 

स्निग्ध स्नेहमय चिर प्रिय ग्रहकी ओर विकल कल्खसे 
मत्त वेगसे होती हो भ्राकर्षित ! 

करती रहती हो दर्शन नव वर्षामें प्रतित्सर 
तुम उस चिर-अभिनृतन प्रियतम जग का, 

भूत्र गया हूँ, पता नहीं पाता हूँ, पर मैं क्योंकर 
चिर-परिचित उस माया-मानस-मगका १? 

जून, १९२७ 


. 
शकुन्तला 


झ्ान तनेगी शझुन्तता यह प्यार प्रण्य-तपोवन 
हाय, सदाके लिये ! बहो, हे होम-पवन | चिर-पावन ! 
तप्तर्वास से | हे झग-शावक्र | लगता है क्‍यों तीता 
सुमधुर दर्माकर ? किस भयसे हुई शुगी, तुम भीता ? 


शकुन्तला [ ६१ 
सखी माधवीलता | भ्रान क्यों फुछशी कुम्हलाई ? 
अंग-अंगमें, कली-कलीमें क्‍या व्याकुलता छाई ? 
करुणालसते विवश हुई क्‍यों ? बिधा हाय, क्या कॉय 
चिर-प्रफुह, नव-विक्च हृदयमें ? छाया क्या सन्नाटा 
भत्ति-गुंजित, कत्त-कल्तित कुंजमें ? सुरमि हुई क्यों फीकी (--- 
मदसे रहित ? सखी,सूखी क्यों हियकी तर्ण पिपासा ? 
प्रथम प्रातमें ही योवनके नष्ट हुईं क्‍यों भाशा ? 
सखि, प्रियतमके प्रथम परसका हर्ष हुआ क्यो नीरस ? 
स्नेहल्तता प्रिय शकुन्तताके लत करोंका ल्ालस 
प्रतिदिन तुमको विधुर पलकसे करता था विकलाकुल; 
प्रियतमके भी स्नेह-स्परशसे था वह कितना मंजुल ! 
हाय, हुआ दुर्लभ वह स्पर्शन संमोहन, संजीवन; 
थाज हृदय है म्लान तुम्हारा विफल हुआ है योवन। 
निशिदिन उसको चिन्ता थी सख्ि, तुम्हें प्रथित करनेकी 
नव-रसालके पुण्य-पाशमें,--- अपना जी मरनेको 
सफल स्नेहके स्निग्व हर्षते। भाज त्यागकर माया 
विघ्मृति-रजनीमें लय होगी वह संध्याकी छाया। 
रोशो सखि, नीख-निकनमें हिम-जल-कणश कर सिंचन; 
तव॑योवनका मिथ्या मद सब आज हुआा है मंजन | 

सखी मालिनी, वहन करो वन-वनमें कल-कल ऋंदन, 
खा पछाड़ पव॑त-प्रत्तपर । आन काटकर बंधन 
चल्ली जायगी तुम्हें छोड़कर निठुरा बहन तुम्हारी, 
कमी न लोठेगी भ्रमसे भी अ्रव शआाश्रममें प्यारी । 
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बविजनवती 


निन पेलव पद-पछ्त जब वह रखती थी तब जल्में--- 
मदु-खदु सिहर-सिहरकर--ससि, तव आकुल अन्तस्तलमें 
उछल-उछल उठता था पुलक्र रून | तन उसकी आशा 
तुम भनंत तक वहन करो अ्व निन शतृप्त पिपासा। 


सखि अनसूये ! प्रियंवदे | घन अन्ध॒कार क्यों छाया 
शान च॒तुर्टिक्‌ ? किस चुधाग्निसे महाशून्य बोराया ? 
मृत्युद्वानी नाच रही क्यों प्रथ्वीकी छातीपर 
अद्ट्हाससे ? विश्व-नियम क्यों चूगु-विचर्णित होकर 
खंड खंड हो, विल्वर-विखर नम-मंडल्में छितराया ? 
अगु-अगुमें, ऋण-कणमें कातर वेदन क्‍यों कतराया ? 
सत्ति प्रियंवदे | श्र्थहीन है सरल, मधुर नव-नीवन 
आन ऐम्हारा; मृत्यु हुईं है निर्विचित्र, निर्वदन, 
नीसस, निष्फल | हा श्नसूये | वज्नशुन्यको छढ़ता 
जकड़े है वक्तत्यल आज तुम्हारा | कैसी नड़ता 
भाज तुम्हारे कोमल, छुल्नलित, चिर-निष्कंटक मनमें 
समा गईं है! केवल प्यारा शझइन्तलाके सुखसे 
तुम दोनों थीं छुल्ली सदा; उसके सुमधुर प्रिय मुखसे 
सरस स्नेहकी, सरत लासकी घुन-सुन दो-दो वतियाँ, 
चिर-प्रुछ्ठ उछसित छयते काट रहो थीं रतियाँ। 
निन विकसित योवनकी तृष्णा सखियो ! कहाँ छिपाई ?-- 
अन्तत्ततके किस कोनेमें ? कहाँ छिपी सुखदाई 
नित-नवीन नीवनकी आशा ? अपना निनका नीवन 
क्या मिलित उसके जीवनसे, करके भात्म-विप्तजन । 


शबुन्तला 


शकुन्तताका छदय-वेग था न्न-नसमें संवाहित 
सननि, तुम्हारे भगु-अगुम संचारित। हुईं विवाहित 
शकुन्तला;---तुम दोनोंके मन कया उछास समाया ! 
मातृस्‍्नेह या सल्लीमाव था 7--वह थी कैसी माया ? 
शान चलेगी पति-गृहको वह, तुम दोनों हो बेकल; 
भूल गई है सलियोंको, है निन पतिके हित पागल-- 
इस ईष्यॉंकी जलन तुम्हें क्या भति व्याकुल करती है ? 
हे सखियो ! दुष्यन्त तुम्हारा निछुर प्रतिस्पर्धी है 
प्रेम-जगत्‌्में । रोओ | बिलखो ! अपना मस्तक पटको 
भाग्यशित्षा पर; गहन शुन्‍्यम छित्न मेघ-सी मत्को 
चिर-अनन्त तक | 


मात गोतमी, हृदय हुआ है विहल 
किप्त दुर्दभ श्राकुलन करणासे ? भ्रान हुआभा है निष्फल 
स्निग्घ, करण तव मातृ-हृदय | अब विफल हुई सब आशा। 
सूल गई है धान तुम्हारी चिर-सिश्चित अमिलाषा। 
निस दिन तुमने देखा मुखढ़ा सरल, सलोना, प्यारा, 
प्रथम बार प्रिय. शकुन्तत्ाका--स्तन्य-म्ुधा-रस-धारा 
पुल्तकित स्तनसे उमड़ चली थी; हुई देवि | हिछोलित 
रोम-रोमले. पुलक-तरंगं; छुनकर कल्न-कल्लोलित 
निर्मर-सी कल-मुखरित भोली-भोली, तुतती भाषा,-- 
देख-देख सप्मित विज्ञास फुलमड़ियाँ-सा, न्योत्त्ना-सा-- 
उमड़ा हषित रून। भान चिर रुद्ध हुआ वह क्रेदन,--- 
भ्रन्तत्ततम॑ रह-रहकर करता है निष्फल ग्जन। 
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विजनवती 


किप्त झाशासे किया हाय, उस ललित लताकों लालित 
माता, तुमने सींच-सींच भात्माके रससे ? नित-नित 
नव-प्रभातम॑ जगती थीं तुम होकर उत्सुक चंचल 
किस प्रिय मुखके दर्शनके हित ? नित्य निशामे बेकल 
सोती थीं तुम लेकर किसकी चिन्ता ? हा! सोचा था 
युग-युगान्‍्त तक प्यारी हियमें खेलेगी। पोंडा था 
नित्य नयन-जत्न इस भाशामें । थी झुगतृष्णा मनमे--- 
लहराबेगी चिरदिन रानी हियके नील गगनमें 
न्योत्स्नारंजित शुअ मेघ-पी, प्रतिपत वह फुहरेगी 
तरल-तरंगित धवत्ष फेन-सी; नि्मर-सी छहरेगी 
हर-छर हास-छठसे | माता, क्ञीन हो गई पल्में 
वह मरीचिका-माया । केवल सूने धन्तस्तलमें 
मॉय-माँय ख उपनाता है भय। शकुन्तल्ा प्यारो 
थी न किसीकी कमी; नहीं थी माता | कमी तुम्हारी । 
अरुणोद्यके विफल स्वप्न-सी भाई थी वह नगमें, 
लय होगी सृध्या-माया-सी | 


पिता कण्व | रग-रगमें 
थ्रान तम्हारे केप्ती तीखी निष्ठुर व्यया समाई ! 
लोल जलधिकी चुब्ध॒वेदना गहर-गहर गहराई 
चिर-प्रशांत मानसम क्योंकर ? महाकालकी लीला 
तब हृढ़ भात्माके य॑त्रोको करती है क्‍यों ढीला ? 
सोचा था तुमने---जब होगी बिदा शकुन्तल्ञा रानी, 
छुतासे भातमके रसमे डूबोंगे तुम ज्ञानी, 


घकुन्तला [ ६५ 


मोह-नाल सच खंडित होगा, छित्न स्नेहका बंधन, 
फिर शभ्रखंड विश्रांति-मापमें लय होगा हृतू-स्पंदन । 
शान बिदा होती है जब वह यह उच्छल, कल रोदन 
क्सिर्जित है किप्त कोनेसे ? हे ऋषिवर | है झूठा 
जप-तप, ध्यान तुम्हारा भ्रव | किस निठुर देवने लट 
चिर-पृजित मन-मंदिर हाथ तुम्हारा |! उसकी प्रतिमा 
फोन लिए जाता है छीने ? गोख-मंडित महिमा 
आज नष्ट है उसकी। निप्त भद्गेत शांतिकी ब्योती 
भास रही थी हियमें, नित निश्पंद्‌ मावते प्तोती--- 
भाज हुई जाती है लय; अब वृथा योग-साधन है। 

हाय, तरुण तापस्गण ! कैसे चित्त आन भनमन है ? 
जिस आनन्दमयी प्रतिमाका करके निशिदिन चिन्तन 
निखिल सच्चिदानन्द रूपका करते थे तुम दर्शन, 
तरुण, करुण छाया निस मुखकी प्रतिपल्न थी मँडराती 
मनोगगनमें तुम लोगेके, निशिदिन थी लहराती 
होमानलमें सरल मधुर योवनकी तरल शिखा-सी 
स्निग्प न्योति,---वह भाज हुई णाती है चिर-निर्वासी ! 
अब फिसके हित तापस-म्रत है ? 


रोओ करुए कपोती ! 
देखो, यह श्राश्रमकी प्यारी शकुन्तत्ना है रोती 
मोन भावसे | निपट विकल है वह भोली, अलबेली, 
जगतदुलारी, उसके आँसू ढरक-ढरक पढ़ते हैं 
हरी दूबमें मुक्ताकश-सम | कछ्णाकृत के हैं 
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विजनवती 


पशु-पत्ती, तर-लता, सखी-जन, पिता, गौतमी माता 
विकल स्नेहते उसको। उससे सहा नहीं अब जाता 
यह वियोग प्रियननका । उसके दुख से दुःखित होकर 
सिप्क-सिसककर रोझो तुम नव-आाम्न-कंनके उपर। 

देखो धरणीमाता | प्यारी शकुन्तत्ा जाती है 
पति-गृहकी; यह देखो, कैसी विहल बिललाती है 
परम लाड़िली, अलबेली आश्रमकी ! उसके मगमें 
अतिशय कोमल फूल बिल्लाओरे, करके निम रंग-रगमें 
सरप्त स्नेह-सस-धचारा सिचित। क्श-कंखसे प्यारी 
नहीं रही भम्यत्त कमी--त्रिय्ुवनकी परम ढुलारी । 
सन्ध्याबाला | देखो, भ्रान तुम्हारी प्रिया सहेली 
जाती है प्रियके मिलनेको। करती थी शभय्खेती 
नित्य तुम्हारे सेंगमें। आज हृदय उप्तका है चिन्तित, 
किस शंकासे वक्तत्थल है तीत्र वेगसे कम्पित ! 
निखिल शून्यकी भीति आज उसका हिय नकड़ रही है, 
घोर तामसी निशा अमीसे उसको पकड़ रहो है 
निष्ठु,, काले हार्थोत्ते) सखि, डाल-डाल गलबेया 
उसे रिफाना करके चुम्बन, बिछा स्वर्णंकी शब्या 
उसे घुलाना थपकी देकर स्निग्ध करोंसे अपने । 
देखेगी तब स्निग्ध कोड़में जगमग-नगमग सपने 
बाल्य-कालके | अभी-अ्रमी तो थी वह निषट भ्यानी 
सरल वालिका ! खिली कल्नी योवनकी, फिर भी रानी 
करती थी कुछ दिन पहले तक शैशवकी म्दु कीड़ा 
अन्तस्ततके निम्ृत विजनमें । नव-योवनकी व्ीड़ा 


इकुन्तला 


छू न गई थी उस्को। हा दुष्यन्त | कहाँसे भाये 
चिर-प्रशान्त श्राश्रममें ? अपने साथ कहॉपे लाये 
नवोन्मत्त वेशाल मांसकी प्रथम तामसी मठिका ? 
निर्मल, प्रृष्य तपोवनमें फैलाई क्‍या कुम्मठिका 
विकल मोहकी ? झाग लगाई क्यों शीतल झगवनमें ? 
नष्ट-अष्ट है. भान तपोवन; हठिल्न-मिन्त जीवनमें 
श्राश्नवास्ती मठ्क रहे हैं; शकुन्तता है खिल्ना; 
प्रेम-प्रपंधी पतिकी स्थतिते है व्याकुलन, उद्िग्ना। 

दो दिनमें ही भूल गये क्यों, हे स्वारथ-रत राजन्‌ ? 
हाय, सुकोमल लक्षित कल्लीमें करते थे भ्त्लि गुंजन, 
तितली पंख बिछाकर उसपर करती थी नित छाया, 
पुलकित करती थी प्रभातके प्रथम किरएकी माया 
उसकी विकसित पंखड़ियोंको; हिम-कण करते मोचन 
उसकी भारत॑ पिपासा, करके सरस सुधा-रस-सिंचन । 
छिन्न कर दिया निषछुर करसे क्योंकर, मूठे प्रेमिक, 
उस कोमल कलिकाको ? हाय, बिखरकर भान च्तुदिक्‌ 
तुच्छ धूलिमें म्लान पढ़ी हैं उसको सब पंखड़ियाँ | 

निशादेवि | तुम उसके मगमें उल्काकी फुलमड़ियाँ 
जल्ा-जलाकर पंथ छुकाना; तारोंकी दीपाली 
सजा-सजाकर नभ-वितानमें, अपनी कलंक निरात्ी 
दिखा-दिखाकर उसे रिक्ाना। घोर गहन श्रेंधियारी 
उसे निगलना चाह रही है, व्याकुल है वह प्यारी | 
मृत्यु ] दिखाओ उसको अपना रूप झुवन-मन मोहन--- 
सांध्य-अम्रन-मय अपने रंनित पंखोंका भलोड़न। 


[ ९३७ 


६८ ] 


बविजनवती 


संध्याक ताक़से ट्लमल, विहल विकल गगनमें 
नील जलद-अंकित अंननते शक्कन्तताके मनमें 
वास करो सख्ि ! मींगुर-नूपुर-भंृत व्याकुल महिमा 
उसे सुनाभो । तनकर अपने धप्त गवंकी गरिमा, 
उसके हियको भीति मिटाओ; कर करुणा सद्चारण 
स्नेह-स्पर्शसे करलो उसको वच्तस्थलमें धारण । 


स्ति शक्ञन्तले | शंकित मनसे चलती हो क्यों धीरे ? 
म्तान हुए क्यों आज तुम्हारे मानस-खनिके हीरे ? 
अपने मनके गहन विपिनमें क्यों तुम भव्क रही हो ? 
किप्त ह्लिविधासे निखिल शून्यमें, प्यारी, लटक रही हो ? 
आत्म-मानकी महिमा करके तुच्छ पूलिमें लुंठित 
आझ्रान चली हो उन्मन-सी तुम हो पग-पगमें कुंटित 
वंचक पतिंके मिलनेको । है निखिल विख्की रानी ! 
सारे जगको अपनाकर तुम क्योंकर हुईं बिरानी 
ह॒ृदयहीन प्रेमिकके कारण ? त्यागो उसकी माया, 
सबत्न करो मन, स्वस्थ करो शव श्रांत-छांत निन काया | 
तनिक करो विश्राम सजनि, इस सघन-झंज-छायापर, 
चणिक विसारों चिन्ता सुनकर मदु-मदु पलतत-ममर | 
स्मरण करो सखि, वाल्य-कालकी मधु-स्थतियों सुखदाई। 

ध् ० छठ 

आन तुम्हारे निकट हाय, क्यों मुके वहा ले आई 
महाकालकी उल्टी घारा ? प्यारी, आश्ो, शआाझओो ! 
शान्त, मगन-मन होकर मम्र नयनोंसे नयन लडाओो । 


शकुन्तला 


देखो, आया हूँ परदेसी, व्याकृत-हृदय, पिपासी,-- 
कर्मन्‍्वर-नर्जरित छृदयसे चरम - मुक्ति - अमित्ाषी | 
दोनों खिनन-ह॒दय हैं प्यारी, दोनों हैं चिन्ताकुल । 
सृजन करेगा श्राज विननका पुंन-गुंनरण॒ मंजुल 
नव-नव रंग, नयी शाशाएँ हम दोनोंके मनमें; 
क्या उन्मादक गान बनेगा भाकुत् हतृ-कम्पनमें, 
किप्त विताल-वाहित निमारके स्वरमें ! 


देखो प्यारी, 

लाया हूँ किस थुगका स्फूर्नन, कंप-वेदना न्यारी! 
किस हिछोलित ल्लीलाका क्‍या कल्न-कलछोलित ताड़न 
उद्ेलित है मम नयनोंमे ! किस चुगका आलोढ़न 
किस विज्ञाममयी लहरीसे नग्न नृत्य करता है 
विकल रक्तधारामें मेरी | देखो, यह मरा है 
लास-रंग-मय. लीलञाका चहुरंगी पागल निर्मर 
मेरे मनमें--कल-विहल विक्तिप्त वेगसे प्रण्वर | 
विंग शताब्दीके दोलनसे छुब्ध॒ प्रपीड़ित होकर, 
नाना ज्ञान विविध भावोंका तीत्र प्रवेदन लेकर-- 
गाया हूँ सखि, में जय करने शांत, कह्णए तव मनको । 
भूलो श्रव दुष्यन्त रानको, भूलो हाय मदनको ! 
हे विदेशिनी ललना ! देखो कैप्ना नशा रंगा है 

मेरी ऑखोंमे | अ्रति प्रल्वल कया वेदन सुत्गा है 
मेरे गोरेउजले मुखमें | उसे देखकर पत्षमें 
रान-विरहते व्यथित तुम्हार कोमल अन्‍न्तस्ततमें 


७० ] 


विजनवती 


लहर उठी हैं देखो, कैप्ती विकत पूर्व उमंगें ! 
उछल पड़ी हैं भाँखोंमे' हिछोलित तरल तरंगे। 
श्ाशो, प्यारी, भाग्रो, मुकफो अपने गले लगा; 
निखिल विश्वका भन्तत्नन्दन हियमें आज नगाओ। 
कहाँ प्रिये | दुष्यन्त-व्यया श्रथ ? कहां मदनकी ज्वाला ? 
निशिलानन्दपूर्ण भ्रात्माका खेल अपूर्व, निराला 
खेलेंगे सखि, चलो, आज हम सीमाहीन गगनमे । 
उड़े चलेंगे महाशुन्यके अतिविस्तृत अंगनमे', 
संध्याका घहुरंजित पंख पकड़कर । सखि, भूलोगी 
निर्मम निर्यातन निमेषमे नित्य-नित्य झूलोगी 
विशव-प्रकृतिक राग-रंगमय दोलनमे' तुम रानी । 
भूलूँगा भ्ाम्माभिमानका पीड़न मैं अभिमानी। 
होगा विछ्मृत राजनीति, विज्ञान, ज्ञानका घर्षए--- 
लोलुप, सम्य, छ्वार्थ-लीलाका निष्ठुर भेरव हषंण। 
बह णावेंगे दोनों ष्योत्स्नाकी लहरोंके सँगमे', 
रंग जावेंगे संध्याके सुमनोहर स्वर्णिम रँगमे' । 
दूर-दूर. तारक. हीरक-खचित रत्न-भासनफर 
हो निद्ंद्ासीन सुनेंगे निश्चित चक्रका मर्मर । 
उप्त उच्चासनसे देखेंगे जीवन-मरणी लीला, 
घुणित कीठ-सम मानव-गणकी पंक-निमण्जन-कीड़ा । 
युग-युगमे देखेंगे हम उत्थान-पतन देशोंका, 
देंगे. दोलन-संघूर्णण. दल्षितेंके. छेशोंका; 
दास-बृत्ति पतितोंकी; उन्मद, तुच्छ गे नेताका; 
पशुओंकी पर-बुद्धि; घुणित, उद्धत स्वमाव नेताका-- 


दाकुन्तला [ ७१ 
देख-देखकर  प्रिये | हँसेंगे मंद-मधुर गोौखसे 
हम दोनों उप्त उच्च लोकसे। पंक-मषित रोखसे 
नीचे हमपर  हुंकारेंगे. लक्य-अष्ट. मानवगण । 
उन्नत, निर्देय, कठिन हृदयसे हो उत्फुछ भ्रकारण 
बीच-बीचमें रद नृत्यते हम दोनों बिक्षसेंगे 
विश्व-मंचपर; निर्विकार, निष्कलुष नित्य हुलतेंगे। 

हम दोनों सम्मित्षित हुए हैं भाज बहुत जन्‍्मोंसे, 
प्रिये | भ्रान निम्ुक्त हुए हैं चक्र-जढ़ित कमोसे। 
लहरावेगी आज हृदयकी गति केसी मनमानी ! 
मैं विल्व॒सूँग राना होकर, तुम मेरी प्रिय रानी 
शोमित होशोगी मेरे सैंगनिश्चिल जगतृकी वंधा-- 
स्वच्छ, शुभ्र, चिर-मेघ-विमुक्ता, शरत्‌-कालकी संध्या । 
कभी न तुम दुष्यन्त-प्रिया थीं---स्वप्तमयी चिर-कविता--- 
कालिदाप्की मानस-कन्या, मेरी प्यारी लत्षिता-- 
हृदय-राज्यकी महिमा-मंडित रानी । झ्ात्रो, भाश्रो ! 
झंग-अंगमें प्रिये | लत्ित लावण्य-लास सरसाभो ! 
चुद्र स्नेह-दोब॑ल्य त्यागकर पृण्य-प्रकाश-विमामें 
बिहरेंगे ससखि, भान; विश्की अखिलानन्द-समामें 
धान बिराजेंगे हम। मेरी विश्व-व्यापिनी तारा 
दोनेके ह॒दयोंमें सुमधुर॒ सरस  सुधा-रस्त-धारा 
वरसावेगी अविरल। आओ, भाग्मो | प्यारी, झाझओो ! 
मेरे मनमें चिदानन्दकी विमत्ञामा मलकाओो । 


४8. 


मायावती 


मैं रोती हूँ, मैं निशिदिन पतब्चिन रोती, 
मेरी भाँखों से बिखरे पढ़ते मोती। 
मेरे आँत हैं पत्मपत्र में कम्पित 
कानन है मेरे अश्न-श्रोस से सिश्चित 
मम चन्दन से तारे हैं नम में पुम्नित 
मैं नयन-नीर से निखिल प्रकृति को धोती । 
मैं तरत भश्नु से निशिदिन अविरत रोती ॥ 


बविजनवती 


मुझको पावस की घन-घन-घटा रुलाती, 
वह सनल उसास कहाँ से है नित लाती ? 
. व्याकुत्ञ करती है नित मुझको घन-धारा, 
रोती हूँ देख नदी का योवन न्यारा, 
उमड़ा पढ़ता है श्राप का फव्वारा, 
अविदित विषाद से मर नाती है छाती । 
मुझको पावस की घन-घन-घटा रुल्ाती ॥ 


मैं देख शरत्‌ की शान्त नीलिमा रोती, 
मैं देख विनन की छवि नित भाकुल होती । 
करती है मुझको विकल बॉछुरी ऋन्‍दित; 


सन्ध्या मानस में करती ञाह तरह्वित; 


मैं विहत वीणा-सी हो करणा-सांकृत, 
नित-नित नतन सुमनों में अश्र संनोती । 
मैं देख शरत्‌ की शान्त नीलिमा रोती ॥ 


मायावती | ७३ 


मैं हंसती हूँ, में नित पगली सी हँसती, 
मेरे मुख से फूलों की कड़ी बरसती। 
पुल्नकित प्रमात सी रहती हूँ नित विधुरा 
उत्फुल्ल कुघुम सी रहती हूँ मधु-मधुरा, 
नव-अरुण-राग पी हूँ मैं मादक-अपरा, 
मम हास देख हिम-बाल्ला नित्य तरसती । 
मैं हंसती हँ---में नित पगली-सी हँसती ॥ 


हूँ शर्चन्द्र सी उनियात्नी में बाला, 
हँसकर नित करती हूँ त्रिसुवन उनियाला । 
दुति-दीछ्त दामिनी से मम हास दमकता, 
अति प्रखर सूर्यकर से यह नित्य चमकता, 
इसमें कलम सम्ध्या का स्वएं मलकता, 
अरुणोदय ने भी इसमें है रैग डाला। 
हूँ शरचन्द्र सी उजियाली मैं बाला ॥ 


मैं रोती हूँ, हँसती हूँ, हो मतवात्ी, 
है सजल नयन में छाई कान्ति निराली । 
निर्मारशीकर में मम ऋन्‍्दन फुहराता, 
रवि-किरणों में मम हास सदा लहराता; 
सन्ध्या-सागर में अश्लवेग गहराता, 
उप्ा में सनती हास-झुछुम की डाली । 
मैं रोती हूँ, हँसती हूँ, हो मतवाली ॥ 


७४ ] 


में हूँ गम्भीरा, हूँ रपवती नवेली, 
मैं हूँ कहेलिका-सम भति कृठिल पहेली; 
मैं विनन-वास में रहती हूँ. भ्रति रुदिता, 
मैं रागरक्ञ से हो जाती हूँ मुदिता, 
हूँ सन्ध्या-प्म नित्या प्रभात-मम उदिता, 
रजनी की सजनी, सविता की अलबेली | 
मैं हूँ गम्भीर, हूँ रसवती नवेती ॥| 


विजनवती 


मैं महामहिम हूँ. सुवनमोहिनी माया, 
निज भश्रु-हास से निखिल नगत्‌ बिरमाया; 
है इन्द्रपनुष मेरी माया से भरक्कित-- 
मम नयन-वाष्प से होकर नम में व्यब्जित 
मम्र तरल हास से होता है वह रब्जित; 
है धूप हँसाती मुझे, रुलाती छाया। 
मैं पहामहिम हूँ मुवनमोहिनी माया। 


हा 
सत्यु-मिलन 


जून, १९२७ 


आज अमाकी रननी 
है निमंल, अकलड्डित, 
मम चिर-प्रिय यह सजनी 
है प्रसन्न, निःशक्ित। 


मृत्यु-मिल्लन 


अर््वशत्नि भागत है, 

निद्रा नहीं नयन में; 

नीरव निखिल जगत्‌ है 

पृत्रकित अलस-शयनमें । 
विश्वगीत - स्तम्भनमें 
स्थिर है गोख-गरिमा, 
छायी गगनाइनमें 
अलख-निरव्जन-महिमा । 

नीचे. मैं. भूतलमें 

नरकानत॒ हूँ. सहता, 

ऊपर गहन श्रत्में 

पृणय मर॒ण-जल बहता । 
भ्ाज तनिक तुम बोलो-- 
मृत्युदेवि! मम रानी ! 
निन धृघट-पट खोलो-- 
निषिड़ कृष्ण, अप्तमानी । 

मलकाकर भम्बरमें 

मृकामथ अवगुणठन 

किया हाथ, चणमरमें 

त्रिमुवन-मन-मन लुणठन | 
आज हृदय है पागल, 
दूट पड़ा है बन्धन; 
होकर मुक्त, अनग्गल 


उमड़ पढ़ा है कन्दन | 


[ ७५ 
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पर्म हुआ है सगिडत-- 

व्यप् - वेदना चद्चल, 

मन है सखि, उत्करिठत 

घरने को तव अश्चल | 
आम हुआ हूँ बेकल, 
मुझे तनिक रोने दो ! 
शीत गात निज कोमल 
छूने दो | छूने दो! 

विरह विज्ृय हो जावे 

इस अमिप्तार-निशा में, 

मिलन-पुलक अब छावे 

सकत्न दिशा-विदिशा में । 
घुमधुर॒ विधुर अपघरमें 
लहरावे मु क्पन, 
थरयर-विकलित . स्वसमें 
फड्कृत होवे चुम्बन। 

अ भन्लमें लय हो; 

दंग छुनिमीलित हममें, 

हदूमें ज्ञीन हृदय हो, 

काल स्तम्घ हो दिगमें । 
प्यारी, भान मि्षा है 
मुझे निकश्तम दर्शन; 
हर्षण-सहित खिला है 


पुल्क-प्रकम्पित स्पर्शन। 


विजनवती 


मृत्यु-मिलत 


युग-युग-सिश्चि. आशा 

हुई प्रफूहल, सपहव; 

चिर-कन्दित मम भाषा 

मन्त्र-झुग्य है--नीख | 
कितने ही दिन देखा 
रूप तुम्हा! मोहन,-- 
सकरण .सख्ध्या-रेखा, 
बातारुण शुभ-शोमन | 

पूर्णिम निशिमें भ्रमलिन 

अनुपम छवि भलंकाकर 

थायी हो कितने दिन 

इठलाकर बल खाकर । 
कितने दिन हो बिम्बित 
खर भध्याह गगनमें-- 
किया मुझे सखि, स्तम्मित 
उन्ज्वल प्रत्॒य-लगनमें । 

किन्तु आन यह न्यारी 

देखी कैसी माया | 

मम व्याकुल हिय, प्यारी, 

उच्छुह्डल॒ बिललाया | 
पहन अग्निमय माला 
प्रन्‍्न्वततम तपनोंकी 
लायी हो तुम बाला 


फुलमड़ियाँ सपनोंकी । 
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नयनोंमे.. कलकाया 

यह कया विश्व अनोखा ! 

मायानाल बिछाया 

अविनानित सुवर्नोका । 
मुककी ले जाम्ोगी 
किन रहत्य-कुब्नोमें ? 
हतलना. बत्॒काश्रोगी 
किन तारक-पन्जोमें ? 

तव॒ निस्तब्ध॒निलयमें 

निर्नभिमिष.. नीखता--- 

में. सन्त छयमें 

छा देगी क्‍या कविता 
पाप---ताप----ज्वालासे 
करके मुक्त, विवनित 
दिय अमल मात्रा से 
मुझे! करोगी अ्ित। 

होगा तीन भतहमें 

पडुडलित. रोख-तत्, 

अनुभव होगा पत्षमें 

पुणय परश तव शीतल | 
चिदानन्दकी माया 
मुझे करेगी आकुल, 
निखिल शान्तिकी छाया 


भाप्तित होगी मब्जुल । 


विजनवती 


मृत्यु-मिलन 


आन विदा होता हूँ 

है प्यारे मानवगण ! 

श्रस्थिर हो रोता हूँ 

हर्षशोकके. कारण । 
मघु-स्मृतियोंकी. कौँंकी 
करती मुझको उन्मद-- 
करुणामा उपाकी, 
सन्ध्याकी छवि गदगद | 

तुहिन-सिक्त. परणीका 

भ्रश्रुनालित मुख उज्वत्न--- 

स्नेह जता णजननीका 

कर देता है विहल। 
विद्या घरित्री माता! 
अबका श्रन्त-मित्नन है; 
युग-युग-अन्यित नाता 
होता भाज स्खत्नन है। 

विद्या सुचारु हिमालय ! 

विदा कल्कलित सरिता ! 

विदा कुम्ज | गुम्ननमय | 

विद्या वनानी हसिता | 
विदा वासना सजनी ! 
आन पूर्ण है इच्छा; 
विदा प्रिय सखी विननी ! 


दो अब अन्तिम मिक्षा ! 


विजनवती ह 


प्यारी परियो | सव मिल 
राग सुनाझो महल, 
घन्तिम तोरी तन्द्रित 
गाभो भलस, सुकोमल ! 

कैसा मत्त निरात्रा, 

यह अपू्व शुभ चरण है ! 

हर्ष | हंका प्याला 

हुआ भान प्रण है। 

दिसम्बर, १९३१ 
्ः 
दमयन्ती 


नीख, सोरम-स्निग्ध विपिन में 

गदु-अलसित लाजस छाया; 

शत गिरितट के खर शर्वन में 

अन्धकार घन हो आया। 
स्मित-विश्रम से रब्नित कर दिक्‌ 
पहने अरुण करुण सा वेश 
सन्ध्या-वातरा निज अ्श्नत्न में 
लाई क्‍या विलज्लास-आवेश | 


बमयन्ती 


रजनीगन्धा निन सौरम से 

बनी उन्मना, आकुल-प्राण, 

कैसे विधा मर्म में उसके 

कुछुमायुध का खर-तर बाण ? 
वन-कपोत ने पहुँच नीड़ में 
पकड़ा छुखद शान्ति का करोड़, 
हंसी भी पंत में भाई 
किस पेक्त की माया छोड़ | 


गिरि-उपत्यका किस मधु-रस से 
हुई भलस, विहल, विश्रान्त ? 


विल स्वप्न से हुई विमूच्छित 
वनए्प्ती हो तन्द्रा-छान्त । 
थकित हुई हो तुम दमयन्ती | 


जढ़ित चकित सी हो विश्रान्त, 
खिन्न हुएं पेलव पद-पत्लव---. 


चलते चल्नते हुआ दिनान्त; 
नत्न ने भी त्यागा है, कन्न से 
सठक रही हो एकाकी, 
मुख्त में व्यम्नित कहण मत्ञक है 
चिर-विषादमय रेखा की; 
अतिशव कोमल हुईमुई-सी 
हुई देह-लतिका बल्हीन, 
सोभो, सोझो, हो जाओो तुम 


निखिल-निलय में निपठ-निलीन । 


[ ८१ 
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बिजनवती 


तन्द्रालसित, निमीलित वन में 

सो लो, सो लो दमयन्ती ! 

सो नाझो तुम, फिर अनन्त तक 

आँख न खोलो दमयन्ती ! 
निर्मर कल-कल लोरी गाकर 
झवश॒ करेगा ल्ोचन-कोर, 
विमन पवन निन सरत्त परस से 
पलक करेगी प्रलक-विमोर । 


मन्द-प्रमन्‍्जन-दोलित.. शाखा 

तुमको ध्यनन  डुलावेगी, 

निष्ठु, निलन, निदय निर्यातन 

क्णा-सहित अलावेगी | 
शीतल हिम-नल-कण-नालक से 
विटष करेगा अश्वु॒निपात, 
विंही करण विहाग-राग से 
दुख रोवेगी सारी रात। 

तारकगण कर निशा-नागरण, 

भासित कर निन तरलालोक, 


करण करों से थपकी देंगे 

स्तिमित नयन से तुम्हें विल्ञोक | 
आँख मूँदते ही स्वप्तों का 
विह नावेगा माया-नात, 


उन वनों की स्नल कलक से 
पुलकित होकर रहो निहाल | 


बमयन्ती 


स्वप्तलोक में देखोगी णनब 

विपुल विश्च का भ्रमित प्रस्तार, 

पत्न में लय हो जावेंगे सब 

इस जग के झुख-दुःख असार । 
माँकोगी जब मायापुर के 
शान्‍्त मरोखे से इस पार, 
होगा दृष्ट . विदर्भदेश का 
सरित्‌-स्निग्ध श्यामल क्स्तार। 


देखोगी कुण्डिन-नगरी का 

चपत्न-रहुमय हास-विल्ञाप्त, 

जहाँ किया था भन्ुभव तुमने 

शैशव का शभ्रस्फुट उलास; 
नवल हंस सम मुक्त विचर कर 
मद्कल-कूनन से सानन्द 
जहाँ बिताया निज किशोर-बय 
होकर इन्द्रहीन, स्वच्चन्द । 

देख देख कर पृन्‍्य पिता का 

गगनचुम्बि मणिमय प्रासाद 

होगा विस्मत-स्मृति-मन्थन से 

आलोड़ित आलस पप्रवसाद | 
हाय | पड़ा है कहाँ तुम्हारा 
अब तक कनक-सचित पर्यद्ू, 
सोती थीं तुम निसमें लेकर 
उपा-ए्निग्य स्व॒प्त अकलडू | 


८४ ] 


घिजनवती 


भ्रतियि, भ्रमुक्त, अनाथ जनों की 

सेवा में नित हो तद्ीन, 

करुणामयी' भन्नपर्णा-सी 

रान रही थीं तुम स्वाधीन | 
भ्रपने ही रँग में विभोर हो 
थीं तुम मदन-ताप से हीन, 
हाय ! भ्रचानक मर्म सुकोमल 
कैसे तव हो पढ़ा विज्ञीन ! 

कैसे नत्त के मदनानल से 

गलित हुआ तब कोमल प्राण ? 

क्यों चिर-नि्दंय पुरुष-नाति से 


तुम भी नहीं पा प्कीं श्राण ? 
ध्ै धठ कट 
सोभो, सोभो, सब॒दुख भूलो, 


अब न करो निज मर्म विमग्न, 
तुम अनन्त तक पुल्लक-स्वप्त के 
फेनित्न रस॒में रहो निमग्न | 

मायाप्पर के हइन्द्रनगाल से 

रचित इन्द्रधव की माया--- 

फिर से रेंग देगी श्रन्तत्तत 

स्वप्तमथी रतनच्छाया | 
फिर से जाग पढ़ेगा मन में 
बालकाल॒ का. कल्न-कछोल, 
फिर से किलक उठेगी कल्न-कल 
कोतुक-फीलित-केलि. विल्ञोत । 


दमयल्ती 


नव-योवन का मदन-ननित नव, 

परिणतवष का चिन्ताताप--.- 

सभी विकारों से विमुक्त हो 

मोगोगी उमझ्न॒ निष्पाप। 
निर्वासिता सती सीता ने 
जिस प्रकार होकर गतिहीन 
नव-नीवन-यापन की ठानी 
होकर वुधा-गर्म-वि्ञीन; 


तनी हाय | पूत्रों की माया, 

छोड़ा हाय | राम का सहन, 

नये परे से रंगना चाहा 

जीवन का नित-नृतन रह्न;- 
उसी भाँति दमयन्ती | तुम भी 
त्यागो, त्यागों नल का मोह, 
हाय ! नहीं तो तुमको शोषित 


कर देगा यह असह विछोह। 

नहीं चाहती हो यदि तुम इस 

दुस्सह आतप से तपना, 

सरस स्वप्न्माया से कर लो 

गठित पुनः जीवन अपना |--- 
कभी उड़ेगी महाकाश में 
रानहंस-सम पड्ढई प्पतार, 
कमी किप्ती निर्मल मानस्त में 
कर लोगी कल्न-केलि-विहार । 


[ ८५ 
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विजनवती 


स्फटिक-सलिल-सिश्चित सेकत में 

कमी दलित कर स्वणिंम रेगु, 

मरकत-तुल्य नवीन बाँस की 

करण बनाओोगी झुदु वेगु। 
सीता-बच्धक्ष कलित कनक-रुग 
देगा नित्य तुम्हारा साथ, 
करण, कान्‍्त, कमनीय कपोती 


चुमेगी तव॒ कोमल हाथ । 
मत्ता मातज्ञी सी नित-नित 
नव-नव वन में डोलोगी, 


चपल नाग-कन्या सी प्रतिदिन 

नव-रह॒स्य-पट खोलोगी । 
हो जावेगा स्फ़्स्पर्श से 
लय यह काल विषादाच्चन्न, 
महाकाल-गति में. नाचोगी 
नव-प्रसून सी पिमत्-प्रसत्न । 

कै 


लै 
क्नो 
ले, 3 #% &॥ 
हक न्‍ 8 


883 
श्च% 
न 


वेश बनाकर भी जिन 


निज पद सुकुमार 
सूतकर भी धरणी पर 
न किसी प्रकार-- 


तर 
शा 
हि कै 


है 5 5 
ज्ञु ब््् 


दमयन्ती 


उन देगों को दमयन्ती ने 

कभी नहीं चाहा वरना;--- 

यहीं जन्म लेकर दमयन्ती 

यहीं चाहती है मरना। 
नव-विवाह-उत्सव में उसके 
हुआ दुःख-जल का श्रभिषेक, 
हाय | हुई थी होमानत से 
उत्यित दुःख-धूत्र की रेख। 


वह मद़्लमय दुःख हृदय में 
परम रल सम कर धारण 


करती नाती है दमयन्ती 

सुकठिन नियमों का चारण। 
किसी स्वप्त की माया से भी 
से नहीं भूलेगी हाथ! 
कठिन वज्न को छिपा मर्म में 
पढ़ी हुईं है वह स्तप्राय । 

कोन जगावेगा ? सोई है 

जग की प्यारी दमयन्ती, 

तीज्ण बाण से विद्ध ग्गी-सी 

राजदुलारी द्मयन्ती; 
महारण्य में चि-मूच्छित सी 
यह अझलबेली  दमयन्ती, 
बिलख विल्षख कर विकल पढ़ी है 
निपट अकेली दमयन्ती । 


मई, १९२७ 
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विजनवती 


नरक-निवासी 
पड़ा हुआ हूँ उम्रगन्धमय घृणित, गलित रोखमें, 
स्वेद-हेदसे नित प्रप्लुत हँ। निशिदिन हाहासमें 
बनती है मेरे कानोंमें आतक्लित ध्वनि भीषण 
किन प्रमत्त प्रेतोकी | प्रतिपतत होता है संघर्षण 
कुष्ट रोगते भ्रष्ट, शीर्ण, कह्लाल-रोष ख्रीगणसे, 
छीब, छिंष्ट पुरुषोसे। भहरह काम-प्रणोदति रण्से 
जीव कोन ये मर॒ण-मत्त हें ?--ज्वर-जजंर, उच्छुछुल ! 
हिंस-नेत्र हें गहर-गत, है रक्तहीन मुख पिड़ल;--- 
चण्ड नुधासे लम्बित जिहा है उनकी ग्रालोलित, 
रक्त-तृपासे ज्वल्ित, शुष्क इन्धन-सम। तीत्र प्रद्दोलित 
रुत, विसपित जग हाथ, फुफ्कार रही नागन-सी 
किस न्वालामय पवन-वेगसे ? नितप्रति प्रलय मगन-सी 
रक्तनदी बहती है यह उत्तप्त वप्तादि-समाकुल । 
तृप्त स्नान करते हैं उसमें कोन प्रेत-दानव-कत्र ! 
स्तूपीकत हैं. पृष्ज-भप्यि-पत्जर प्रस्तर-पर्वत-सम; 
उनके प्रति कोटरमें विषधर जीव घृणित कीटोपम 
सर्पित, लोहित, प॒न्‍्जीकृत हैं। वच्तस्थत्ममें मेरे 
रक्तवीज-प्म चिमटे हैं ये क्‍या कीगणशु धनेरे |--- 
चूस रहे हैं सत्त्व जुगुप्सित तृष्णासे। मैं यर-यर 
लोमहसे कांप रहा हूँ, विकट घृणासे जर्जर । 
निखिल वांयु-मए्डलमें कैसी पतिगन्ध है बहती! 
उसकी ज्वाला भहरह रहरह मेरा हिय है दहती 


नरक-निर्वासी 


गन्धक्र-विगलित अग्नि-बाण-सी | कैसा सुकठिन श्रृह्न 
जकड़े है मेरे पांवोको ! मलिन भूमि अति पड़िल 
वनी हुईं है शय्या मेरी। किन भोतिक स्वप्नोंका 
भीषणतर पाषाण-भार यह कैसा सुह्, भनोखा 
पढ़ा हुआ है मेरे क्ान्त हृद्यपर ! 


हाय, दुलारा 
लुप्त हुआ मम स्वर्ग कहाँ वह निखिल जगतसे न्यारा ? 
कहाँ गया चिर-शान्ति मगन वह नगन गगनका अद्नन--- 
सृर्यालोकित, चन्द्र-तारकारम्नित ? प्रिय झ्ालिहन 
प्यारी शरत्‌-कुमारीका क्‍यों हुआ स्वप्त-प्म भूठा ? 
हिमगिरि-पम्नित सांध्य स्वर्ण वह किस पिशाचने लूथ 
मेरी मानस-खनिसे ? अरुणोद्यकी रक्तिम माया 
रुघिर-रम्ममें लीन हुई; गिखिनकी श्यामल छाया 
अन्ध॒ मोह-गहरमें मग्न हुई; खर-धारा तीखी 
तरल, तीत्र निर्मरकी सुकठिन, निर्मम खड़ग सरीखी 
निज स्मतिप्ते करती है प्रतिदिन मेरा मर्मच्छेदन । 
सांय-सांय ख़से वनता है प्रतिपत्त कैसा वेदन 
शिरा-शिरामें ! 


विषुल वासना-विकसित मेरा योवन 
भ्रष्ट योग-सम कहाँ हुआ क्षय ? महत्‌ चिस्तन जीवन 
चिर नढ़तासे स्तम्ध हुआा क्यों ? हे मेरे प्रिय भाई ! 
निखिल रूप-रप-गन्ध लुप्त कर क्‍या इुहेलिका छाई 
भन्‍्ध मनोमएडलमें मम ? 


[ ८९ 


९० ] 


विजनवती 


हे प्यारे मत्यं निवासी 
मानवंगण ! प्रतिदिन तुमको कल्न-कोमल, करुण उदात्ती 
करती है पलकित, हिललोलित । प्रतिदिन नव-नव झाशा 
रम्जित कर देती है विगलित हियकी तर पिपासा 
किन विचित्र रहोंसे! नित-नित नृतन छुख-दुख-लीला 
इन्द्र-पनुष-सम रँग देती है गगन तुम्हारा नीला। 
मदु कलखसे करते हें शिशु घर-घरमें कत्-कीड़ा; 
नव-मुकुल्रित लतिकरा-सम व्याकृल नवत्न-अंधूकी व्रीड़ा 
देख-देखकर होते हो तुम हृषित। प्यारी तरुणी, 
अलबेती करती है पागल तुमको,--भग-मन-हरणी 
नव-नव रागमयी मायासे । मातृ-स्तन्य-रस-धारां 
उमड़-उमड़ गदगद करती है शिशुका हृदय दुलारा। 
अक्षय जीवन देती तुमको माताकी रूदु ममता । 
किन्तु हाय, छाई मम हियमें यह कया कुटित विषमता ! 
प्यारी! जब हेमन्त अन्तकर नव-वसन्त इतराता, 
विकल कणठसे कल-कोकिल तब पुल्क-विधुर हो गाता 
अरुणोदयमें तुम लोगके भ्जनमें; भद्वि-गुज्जन 
आकुत्त तान-सहित करता है मानवती-मन भज्जन; 
मृदुल-मज्जरी माधविका तब दिन-प्रति-दिन है बढ़ती, 
नव-रपतालको प्रेम-पाशमें वह सोहास णकड़ती 
सरस स्नेह-रससे सरसाकर। ऐसे ही नव-वर्षा 
पिल्वन करती है करुणा-जल, निखिल जगत्‌-मन-हर्षो;-- 
फेल्ा तुम लोगेके तप्त शूहोंमें शीत छाया--- 
विस्तारित करता है घन आपषाह-मेघ क्‍या माया 


नरक-निर्वासी 


हाय, तुम्हारे विस्मित, उत्सुक नयनोंमें | शरदामा 
धरणीके कण-कणमें ला देती है कैसी शोभा ! 
अगु-भगुमें सद्दारित करती है कया पुण्य सुशीतल ! 
स्वएं-वर्णते रंग. जाता है पावनतम जगतीतल । 
हाय, किन्तु अच्छे वन्नकी दासण अविचिल णड़ता 
जकड़े है मम हृदय; भीम पाषाण-भारकी छढ़ता 
प्रबल भूत-सी दवा रही है मुकको | विकल पढ़ा हूँ 
लोतहीन इस पह्ु-कष्डमें; होकर वद्ध सढ़ा हूँ। 
स्तस्स्तरमें दुस्तर प्रस्तर हैं इस गहरके ऊपर; 
कैसे इनको लट्ठन करके झा सकता हूँ भूपर-- 
मुक्तालोकित पवन-राज्यमें ? 
मुझे बता दो भाई ! 
कब तक यह स्थिति भटत्न रहेगी भ्रति निर्मम, दुखदाई ? 
कोन उबारेगा मुझको इस वज्न-कठिन बन्धनसे ? 
अचल शक्ति क्‍या विचलित होगी मम विदीण ऋन्‍दनते ? 
चिर-अनन्त तक क्‍या मैं इस रोखमें सड़ा रहूँगा? 
कब तक, कितने युग तक दुस्सह न्वाला नित्य सहूँगा ? 
किन पुज्जित पापोसे करके भार-म्त्त यह कांधा 
कोन शक्ति है निसने मुकको इस छह़तासे बांधा 
महाकाल तक ? 
हृदय ! उठो भव, आज मचेगा ताणडव; 
रोम-रोमसे हुंकत होवे महा-गान अभति भैख । 
हे उनन्‍्माद | करो निज मदसे निखिल नियम पस्विर्तन । 
विशप्रकृत्ती विचकित करके निपट नग्नतम न्तंन 


[ ९९ 


९२ ] 


विजनवती 


आ्राज दिखा दो । फिससे खोनो स्वप्स्वां वह प्यारा-- 
वर्षा, शरत्‌ू , पप्तन्त-आकुलित श्रमिनव सुवन दुलारा। 
बद्ध वेदना उमड़ उठे श्रष, सुप्त स्फूर्ति हो स्पन्दित 
नव-चेतनसे; ऋन्‍्दित होवे तन्द्रित भ्राशा स्तम्मित | 
विफत्ष वासना व्याकृुल होकर पुलक्तित होवे पल्ें 
नवोछातसे; सचत्न प्रकृति हो वाहित भखिल अचलमें । 
दिनिपप दिन बीता जाता है, कब तक पेय रहेगा ? 
इस श्सीम स्तम्मनकी जड़ता कैसे छय सहेगा 
जन्म-नन्म तक ? निठुर देवसे श्रव संग्राम छिढ़ेगा, 
बद्ध हृदय मम अन्‍्ध शक्तिप्ते हो निह&नद्ध मिढ़ेगा। 

जनवरी, १९३१ 
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नवीना माता 


नवत्न लास से विज्ञत्तित शिशु-मुख चूमो माता, चूमो। 
तरल सुधाके मधुर मोहमय श्रविर्त रस से झूमो | 
गदूगदू थरथर हषण छलछल नयनों में है छलका: 
स्नेह-गलित नव वेदन सुललित स्वेदकर्णों म॑ कलका । 
हिय के अ्रगम अतत से कैसे पाया माँ |] यह मोती ? 
हिम-सागर की कोन परी इस निधि कारण है रोती-- 
निशि-दिन कंप-रून से? कैसे उससे तुमने छीना 
निष्कलंक हीरक यह ? हो तुम अखित्ञानंद-विज्ञीना-- 


तवीना साता 


देख-देखकर शोमा माता ! नव-नीहार-पतन-सी--- 
कलित कांति कमनीय ललन की चिर भ्रनमोल रतन-सी । 
नव-वप्तंत के रद. हिलोल से हो विलोल, उच्छुंखल, 
तुम योवन के गहन विनन में मट्क रही थीं चंचल, 
मलय-व्यनन से गंध-विधुर हो लावनमयी चमेत्री 
लुब्ध लवंगी से करती थां लानहीन भसखेत्ी; 
तुम मी उनके सँग में हिलमिल थीं उन्मद-रस-ग्राकुल; 
करती थीं तुम सब ससियाँ मिल सुरभि-रमस से व्याकुल 
भायाच्छन्न विपिन को | 


सहसा हुआ शरत्‌ का भागम 
विन वर्षा के। पक्त शत्य से लहराया क्‍या विश्रम 
धरणी के हततल में ! प्रप्लुत सरिता-सीमांतर में 
शुभ काशवन हुआ प्रकु्धित । पुलक विकल निमरर में 
किलक उठा कल्न-कदन। पल में स्तब्घ हुआ फिल््नजन; 
कंपित, क्‍्लांत कपोत-कंठ से करुणलास-रस-सिन्चन 
हुआ विजन में | देखा तुमने हृदय-गगन जब अपना--- 
सम रहा था स्निध सांध्य-छाया में छुमधुर सपना;--- 
स्वच्छ नीलिमा में सोया था अलसित वेदन न्यारा; 
पाया तुमने विहल हिय से उन्न्वल संष्या-तारा | 


श्र. 


[ ९३ 


९४ ] 


निज 


किप्त 


छवि 


। 


मधुवन का माली 


छिन्न भात्र की डोरी 
लिए चता नाता था, गाकर 
अलस - पुल्रक - म्दु लोरी। 
थी नीख  निर्वेचना, 
अलसित - विकसित » नयना, 
मोन-मूढ़ लेटी थी सनकर 
उत्पुक वासक - शयना; 
माँक रही थी बाहर को किप् 
विकल भूत से मोरी ! 
शशि की नवत्न चकोरी ! 
एकाकी. निश्नज्ञी:-- 
दिखल्ाता था विमल नलद निज 
नम में रह - विरद्जी । 
प्रकृति शान्ति में मग्ना, 
सन्ध्या निल्ेन - नग्ना; 
उत्कछा से उत्सुक होकर 
गाती थी उद्विन्ना--- 
नवत्न -प्रात की आशा से उड़ 
सागर - पार ॒कविहल्ली | 
वन उठी हृदय - सारह्री | 
लगा बजाने वंशी; 


मघुवन का साली 


तब 
था 
क्सि 


किस 


के कि +# 4 नी डालने पर अ़ 
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किलक उठी हो पुत्नक-प्रकम्पित 

आकुल वेतस-वन प्ती। 
छाया था अंपियारा; 
बहा रा नकनारा 
जनम-मरण के निखिल-स्फुरण से 

कछ्ए-किरण की धारा ! 
हुईं विपुल्ष के लिये तरह्वित 

वंशी के कम्पन सी,-- 
मानस की कत-हंसी ! 
चला. निराश उदासी; 
छोड़ गया पीछे से भपने 

आँखें बेकल प्याप्ती। 
व्याक्त किश पिपासता, 
पुलक-उच्छूवसित. आशा, 
सजल-नयन इल्लित, भति नीरब, 

सुरभि-सुवाप्ित भाषा--- 
करती आकुल मुग्ध हृदय मम; 

था रप-लुब्ध विज्ञात्ती-- 
निनन - निलय - निर्वाप्ती। 
मेरी चाल निराली; 
मदभोली शभ्राँखों में मेरी 

हाई. लालस-लाली । 
चलता था मदसूमा, 
वन-उपचन में पघूमा, 


[ ९५ 


९६ ] 
किस 


किप्त 


-य4€९ एणाह 


किप्ति 


शा? 


मैं 


उनल नयन के सजतल ताज ने 
मेरा मुँह था चूमा। 
विकल-विधुर था श्रथिर यिरकता 
पी मघु-रस की प्याली-- 
मधु-वन का में माली ! 
विजनवती का प्यारा; 
भूला फिरता हूँ भठ्का नित 
वन में राजदुलारा। 
घर की व्याकुल्न बाती 
मुकको नित्य रुलाती | 
विनन-विश्वकी शान्त छ्ाान्त छवि 
जकड़े है मम छाती। 
बहा रहा हूँ मदविहल हो 
अविरत दग-जत्-धारा--- 
किस वेदन का मारा! 


जून, १९२७ 
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विजनवती 


उसकी स्मृति में- [ ९७ 
उसकी स्थति में- 
निस दिन मैंने पहले उसको देखां था बचपनमें, 
मुखमें क्‍या स्वर्गीय प्रभा थी, विकसित न्योति नयन में ] 
क्या सकरुण, घुकुमार वेदना मुखमें कलक रही थी ! 
कैसी विहल व्याकुब्ता भ्राँखोंमें छझलक रही थी। 
भोली-भाली, सरस, सलोनी छवि मेरे मन भाई, 
किस विषादकी श्यामल छाया शुष्क छृद॒यमें छाई ! 
मैंने सोचा--किस माताकी है यह परम दुलारी, 
किप्त भैया की बहन लाढ़िली, किप्त दीदीकी प्यारी ? 
चिर-परिचित-सी लगी मुके! क्‍यों पहले ही दरशनसे ? 
सरस स्नेह उमड़ा रग-रुगमें हाय ! प्रथम स्पर्शनसे । 
हाथ थामकर उसका मेंने पूछा नाम दुलारा, 
मन्द-मन्द मुस्का कर बोली--मैं हूँ प्यारी तारा।” 
मैंने पछा--किस माताके नेनोंकी हो तारा ?” 
करणा-विहत, छलदल हंगसे उमड़ चली जत-धारा | 
हाय, निखिल जगमें न कहीं थी जीवित उसकी मेया, 
दीदी भी न कहीं थी कोई, प्यारी बहन न भेया। 
उदासीन थे पिता, निष्ठुत थी उसकी प्रिया मोसी, 
जो प्रिय वचन सुनाती कहकर- हतमागी, मुहमोंसी !” 
निखिल विधके किस कोनेमें थी वह निपट अकेली ? 
निभ्त विननमें कहाँ सफुटित थी वह लतिका अलबेली ? 
अपने ही भअ्न्तरके रससे वह दिन-दिन बढ़ती थी, 
स्वप्न-जगत्में हँस-हँसकर वह फिर रो-रो पढ़ती थी। 
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हाय, एक ही दिनमें मुझसे कैसा नाता जोड़ा | 
व्याकुल हिंयते मुफे मकड़कर पल-मर साथ न छोड़ा । 
मुफे विकल करती थीं निशिदिन उत्सुक प्यारी ऑ्खें, 
डबडब रपसे भरी हुईं वे नींबूकी-सी फॉके। 
तरल भाप्त था कैसा उनका, कैसा था आकर्षण ! 
देख-देख होता था मेरे रोम-रोममें हर्षण। 
मुग्ध दृष्टिति निरख-निरत वह मुखड़ा सहन सलोना, 
सममक गया में, मुझको सारे जीवन-मभर है रोना। 
कमी खेलती वह निर्जनमें केसा खेल निराला | 
कमी गंयती थी उपबनमें कलित केतकी-माला । 
कमी बिलेयाकों वह अपनी लेकर गोद सुलाती, 
करके प्यार, दुलार उप्ते तत्काल बिप्त-सी णाती। 
उसे यादआ जाती थी तब श्रपनी प्यारी मेना, 
जा पिनड़ेके पास स्नेहसे कहती--“आा ना, भेना !” 
पिजढ़ेपप निन कोमल श्रधरोंको करती थी स्थापन, 
रक्तचंचुते मेना उनको कर देती थी चुम्बन। 
विकल पुलकसे किलक-किलककर बजा-बजाकर ताली, 
स्नेह-सहित अपनी बहनाको देती थी वह गाली । 
मेना कहती--“तारा, तू मर ना !” वह हँप पढ़ती थी, 
बहनाकी प्यारी गालीसे वह न कमी चिढ़ती थी। 
इस प्रकार निन तृषित हृदयकी ज्वाला हाय | बुझाती, 
स्वयं सननकर स्नेह-जगत्‌ निन, मन अपना सममाती | 
हाय, दुलारी मेना ! कैप्ती सफल हुईं वह बानी ! 
कहाँ भरान तुम, हाय, कहाँ है मेरी तारा रानी ! 
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संध्याकों कह मेरे संगमें विपिन-अमणको नाती, 
निरख-निरख छवि शान्त प्रकृतिकों अपना मन बहलाती | 
निरदेशय फिरते थे दोनों पबं॑तके वन-वनमें, 
क्या उल्लाप्त झलकता मुखमें, क्या भराशा थी मनमें ! 
किस प्रवेगते उसे खींचता था संध्याका तारा | 
उसके विप्मित नयनोंको लगता था कैसा प्यारा! 
उसे देखकर फिर वह आँखें नहीं फिरा सकती [पी, 
हेर-हेक़र उसकी शोभा वह न कमी थकती थी। 
सम्भव है क््या--वह था उप्तके पूर्व-जन्मका साथी ? 
वह था सखा दुलारा, तारा उसकी परम प्रिया थी ? 
छीन ले गया भुझसे उसको क्‍या ईपकि फारण ? 
वत्तस्थलमें किये हुए है भ्रान उसे क्‍या धारण ? 
चमो, चमो संध्या-तारा ! करो उसे भालिगन, 
स्निग्ध करोंते कर दो उसके श्रश्रुकशोंकी मोचन। 
उसे रिश्ाभो, किन्तु बढ़ाओ्रो मेरे हियकी न्वाला, 
उसे पिलाग्रो सुधा, भुमे दो हालाहलका प्याला। 
सर्तिके ढिग नाकर दोनों करते थे नल*कीड़ा, 
कलकल जलसे हमें रलाती लहरी लोल अधीरा। 
दूर पहाड़ी खेतोंसे मुरतीकी तान सुरीली, 
बीच-बीचमें बज उठती थी कैसी करण, रसीली | 
कभी निठुर हम मत्य पकड़ते लिए केंटीली वंशी, 
निर्निमेष रहते, जब जतमें कमी तैसी हंसी। 
कमी बैठकर वेत्न-छताकी सथन झुंज छावापर, 
सन्न छपसे सुनते थे हम सुरुचिर पल्लव-मर्मर | 
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काश-गुच्छऊो बाँध-बॉधकर निज कुंचित कुन्तलमें 
वहीं लेट जाती सिर रखकर वह मेरे पदतलमें । 
। दहाँ सुनाता था मैं उसको कोई करण कहानी, 
उत्सुक हो, एंकाग्रचित्ते घुनती मेरी रानी। 
जब श्मशानके निकट श्रकारण जाते शिवके मन्दिर, 
शुप्कनट सन्‍्यत्ता देवी दर्शन देती श्रन्दर। 
दोनोंके मस्तकमें वह क्‍या न्वलित भभूत लगाती, 
मायामय॑ आशीवोद्से क्‍या उल्लास नगाती | 
काश-कुसुम करमें लेकर तारा करती थी अचंन, 
रोम-रोममें भक्ति-हर्षका हो जाता था सर्नन | 
उल्कापात कभी जब होता, वह होती हर्पाकुल, 
लगती थी आनन्दू-बाण-ली उसकी रेखा मंजुल। 
एक वर्ष जब पूमकेतु था शोमित हुआ गगनमें, 
दमक उठा उल्लास अलोकिक उसके दीसप्त नयनमें । 
किस अनंगका बाण मनोहर हुंझा शुन्यमें सज्त ! 
देख-देखकर उसको तारा हुईं पलकसे लज्ित | 
भूल गई वह आाकुल वेदन, भूल गई वह रोना, 
अशन-वस्ननकी चिन्ता मूली, भूल गई वह सोना। 
लगा उसे वह मस्त तान-सा, चिर-उन्माद-स्वपन-सा, 
भाग्य-गगनमें भूला-भत्का भ्रस्यिर, अचिर तपन-सा। 
ज्ञाम्ययाण निन जीवनकी क्‍या देखी उसमें छाया ? 
घूमकेतु-सी लीन हुई क्‍या ज्षणिक-प्रभा वह माया ? 
नव-नव रुचिर कुछुम-चय लेकर, गूँय-गूँपक़र माला 
पहनाता था उसको प्यारा नव-वर्तंत मतवाला; 
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घुणा-सहित उस मालाको निन पैरॉतले कुचशकर 
नष्ट-परष्ट कर देती थी वह हियमें मचल-मचलकर । 
शरत्‌-देवकी भ्मल-घवल नव-कान्ति सुबन-मन-मोहन 
उसका चित्त हरण करती थी बनकर रुचिर, सुशोमन । 
हिम-आतुकी जब चन्द्रकान्त-निम आमा स्वच्छ, छुशोतल 
हिम-निपातसे कर देती थी उन्ज्वल यह घरणीतल-- 
परिस्तानकी तब वह माया उसका हृदय लुभाती, 
उसे छुनातीं हिमकी परियाँ क्‍या संगीत प्रमाती ! 
नव निहार नीहार-विपिनकी कल-कमनीय हिमानी 
हो जाता था विनमित, अवनत मन उसका अभिमानी,--- 
विगलित होकर तब वह कहती--“थही जगत्‌ है मेरा ! 
इसी नगतके निम्त नीढ़में लूँगी हाथ, बसेरा। 
यही छ्प्न है मेरों, भेया, इसी भप्सराय में 
कठिन जगतसे हो विमुक्त अब हुआ चाहती लय में ।” 
शेत-कुसुम-सम हिम-सफुलिगकी नव होती थी वर्षा, 
नाच-नाच उठती थी तब वह गमकों तरसा-तर्सा । 
शुभ्र तुषार-स्फटिक-कण-सा था चिर-कुमार उसका मन, 
हुआ उसोके सँग वि्लीन क्या पकड़ हिमानी-दामन ? 
मेरी रानी ख्प्न-जगत्में हुई निम्तंशय, निर्भय, 
हिम-मंडित हेमन्त-कला सी दिन-दिन भपिक प्रभामय | 
स्थिर न रहा पर अधिक काल तक स्वप्न-भवन सुमनोहर, 
निठुर चकके ताइ़नसे वह हुआ चूर धरणीपर। 
जकड़ लिपा जगने उप्तको मिथ्या प्माज-बन्धनस्े, 
बिछुड़ी मुकसे मेरी प्यारी करण, भात॑-कन्दनसे। 
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साप-समुर-पतिका शासन, गहंस्थ्य-चक्रका पीड़न 
क्षोमित करने लगा उसे वह पाप-ताप-आलोड़न | 
हिम-संघात-शिल्ासी बनकर कठिन-हृदय, निर्मोही 
बन्धनसे हो छुब्ध-प्राण वह बनी विकट विद्रोही । 
लगी छटपटने वह विहगी चिर-मुक्ता निर्ि्ता, 
विगल्नित होने लगी हिमानी-सी सव्ता-कर-तप्ता | 
पुनः स्वप्नमय हुईं हाथ, वह हो भनन्त-निद्वारत, 
चिर-कुमारताकी वह महिमा रहा अखंड भनाहत। 
चिता जली थी उसकी प्यारों | निर्विकार, निधूमा, 
मैंने उत्त अन्तिम श्रामाकों क्ूम-कूमकर चूमा। 
शोष-शोष वह हरण कर गई निखिल प्रकृतिकी मांया, 
स्तन्घ॒ शुन्यमें स्तम्मित होकर मैं व्याकुल बोराया ! 
आज यही है केवल प्यारो | मेरा करण निवेदन--- 
जीवन-भर निर्धूम ज्योत्सि जत्ते हाय | मम वेदन; 
हाय! न फिरसने पावे मेरी इस आशापर पानी-- 
गहन खसृत्युके सघन कुंजमें मुझे मिलेगी रानी। 

एप्रिल, १९३१ 
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